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यने धीता गिरः पुलाभ्‌, 
विभलैः शन्व-वारिकरिः ॥ 
तेभिश्वान्नातेये भिनति, 
केस भाशतिये 7: ॥ 
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मारतीयप्राच्यविया-प्रतिष्ठान 
उदर्य 
इल संस्था करे उदेश्य ^मास्तीय प्राचीन वाङ्मय का अन्वेषण, 


रक्षण शरीर प्रसार" दे1 


काथै-कम 
उपयुक्त उदेश्य की पृरति के लिण प्रतिष्ठान के कायै त्रम को 


त्तन्न विमासों से वार हे- 


-भारतीय प्राचीन वाडमय का अनुसन्धान 1 
>-मास्तीय परत्वीन वाडमय केः अनुसन्धान द्वारा विभिन्न विपर्ों 
पर मोलिक ग्रन्थो तथा निवन्धो का क्ेखन च्रौरः प्रकाशन 1 
-भएतीय वाद्य रे विविधं विभागों केः इतिदास तथा भास्त 
कै प्राचीन दतिहास सम्यन्धी ग्रन्थों का लेखन श्यौर प्रकाशन 1 
४-मारतीय धाचीन वाड.मय का शुद्ध सम्पादन तथा प्रकाशन 1 
५-मार्दीष भ्राचीन चालय का र्मा (पिन्द) मै प्रमा 
श्चुघाद्‌ 1 
६-संस्छृत बाडमय दथा इतिहास सम्न्धी गदेपणाच्मक व्रमासिक 
भपरनिका' का पररा्तन 1 
ऊ-उपशयु रू कायै ऋम की पूति के लिप "वृहत्‌ पुस्तकालय को 
निर्माण । 
स-प्राचीन वाडमय की रत्ता च्रीर प्रसार कैः लिष्ट "साद्धवैद- 
वियप्दय रूर सेचरलस्‌ \ 


?-उदेष्यों कौ पृति करने हारे विशिष्ट साहि केः पचार के लिट 
शविक्रय प्रिभाग' का संचालन 1 


,विकतेप विवरण ने लिए परति्ठान की योजना, कार्य-कम तथा 
कतवा विवरण" पुस्तिका विना मूल्य मगवाइये ! 


संचालक--मारतीय-प्ाच्ययिव्य।-पतिषछान 
२४२१२ रामगज { ४६४३ रेगपुरा, गली ४० 
अजमेर (ल नई दिही \1 


सम्पादरीय 


प्रचीन संस्छृव वाङ्मय। का तुलनात्मक श्रौर पआलोचनान्मफ 
अध्ययन करने वाले, पिशेपरूर। संसृत व्याकरण शाखमें सुचि रखने 
चाले विद्धन्मदाुभा्यों ओ सन्मुख अपने मिन श्ची पं० कपिलगरवज्ञी 
सादित्याचार्व, प्म० १०, पी एच ० डी° प्राध्यापक संस्कृत विश्वविदा 
लय कुर्क का '"संर्रृन व्याकरण मे गणपाठ की परम्परा श्रौ 
आचार्यं परिनि नापर न्थ उपस्थित करते ए जँ परम प्रसन्नता 
जुम करतार्हू। 
द्द्‌ विश्ववियालय काशी से संस्कत मे ससम्मान मर ए० 
परोक्ता उत्तीएौ करने के पश्चात्‌ मित्र मदोद्यने पीण्च० डीण्ये 
लिए संस्छृत व्याकरण से संवद्ध किसी पिपय का निदेश करने येः 
लिए मु से कदा । मनि अपने च्रछुभ फे श्राधार पर पाणिनीय गल- 
पाट वेः शुद्ध संस्करण का सर्वया प्रमाय देते हुए “पाणिनीय गणु गाठ 
का श्मादशं संस्करण श्रौर समस्त गणपा का तुलनात्मर ध्रध्ययन" 
चिपय का मिरद् किया । म जानता धा कि यद विषय श्लयम्त परिथ्रम- 
साध्य त्रौर दस विषयमे वदी व्यक्ति सफल दो सकता दै, जिसे 
पाणिनीय व्याकरण का पूरु कान दोने के साथ साय द्मन्य अनेक धिपयों 
फा परिघान दो श्रौर उत्सादी तथा प्ेवान्‌ हो ! मेरे मित्र महोद्यम 
य सभी वति सम्मिलित भप से विद्यमान हे 1 शतः चेश्रनेरु पिध्र- 
याधाश्नो, भ कि भारतवर्षं मे साधारण परिस्थिति कः श्रध्ययनार्थी 
केः सन्मुख श्राती हे श्रोर विशेषकर संसफृतस वेः खन्मुण, उपस्थिन 
दने पर भी परयैपूेक शपे कार्थं मे ले र्ट प्रर उमे ण सफ़लन 
भ्रस्त करये; दिन्द्र. विश्वविद्यालय काशी से पीणच० डी० फी उपाधि 
प्रप्ता । 
पीएच० ड़ी° उपाधि के लिप उपस्यापित उक्त निप्न्ध पैः तीन 
भाग द} प्रथम-गणपारों फा तुलनात्मफ छध्ययन, दूसरा-ग्णपाठ फा 
श््रादशं स॑स्फर्ण्‌ शरीर कतीय-पारिनीय गणपा पर प्मालोचनात्मक 
रिप्पण । इस निवन्य का प्रयम श्र उतीय माग मूलतः श्चत्रेनी माषा 
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दलिते गये, क्योकि उस समथ तक दिन्दुः थिश्वधिद्यालय कणौ 
र पौष्य डी० के लिए संस्कत श्रथवा राप्टरमापा छिन्द मेँ लि 
निबन्ध खीरत नदीं दोते थे। स्तुव पुस्तक यद्यपि उक्त निवन्ध फे प्रथम 
भागका दी हिन्दी रूपान्तर है, तथापि यद भाग इस रूपसेल्िखा 
गया टः कि यद श्रपने रूप मे खतन्च्र श्रन्थ देन गया हे । इसलिप भँ 
पदतले इस भाग को प्रकाशित कर रदा है, निवन्ध के; शेप भागभी 
यथासम्मय शीघ्र प्रकाशित दणि । 


यर्तमान युग तं संसृत याङ्मय के तुलनात्मक रौर आलोचनः- 
स्म श्रध्ययन का श्रारम्म पाश्चास्य विद्वानों दासा हुता । उन कै 
चाद्य म संस्छत याड्मय वेः समान दृषट-उपण्डात परोक्त कृत ये भेद नहीं है। 
इसलिपण वे इन विभागो से प्रिशेपकर भ्रोक्ता श्चौर रत वाङ्मय के थेद 
से श्नमि ह 1 इख श्रनभिकता ॐ कारण उन्दोनि प्रोक्त ग्रन्थों येः विपय 
ओ तुलनात्मर श्रौर श्रालोचनत्मङ्‌ श्रध्ययन केः आधार पर जो परिणाम 
प्रस्तुत करिण, वे ध्रायः न वेःयल सल्यसे दुर दी दे, पितु कर अ॑णोंमे 
द्य ख खः ्विपरत ख दे \ पि श्रः» पिले ते पप्र 
छी० फः लिप प्रस्तुत किप जनि वाले इस निवन्ध में पश्चाद अध्ययन- 
परिथाष्टी छो दधौ पनाया ददे, तथापि उन्दोनि सरंरत वाङ्मय क प्रोक्त 
तथाष्न भेदं म भले प्रसार वित्त दोनि के कारण द्नेक स्थानों पर पूर 
प्रम्रित श्रध लिखित श्रान्त धारणाम का निराकरण किया] 
दस टि से यद ग्रन्थ श्रधिर उपयोगी वन गया द 1 


मनि इस द्रन्थ का सम्पादन तथा संशोधन करते समय लेखक 
येः भाषो फी पृ र्ता करने यां प्रयन्न पिया द 1 श्नेका म्यलो पर 
श्रपनौ रिप्पग्पियो परिष रुप मे देना चादता धा, जिनसे पाठकः मदा- 
खमा षे उन उन म्यलो पर मेरे विचार भी क्तात दो जाप 1 परन्तु 
पागभ्थिः व्याग फार्म म नीचे ण्न परिषयक्र सेपेत कर्ये भी शारीर 
च) श्रन्वम्यना श्रौर फार्याधिक्य फेः कारणु इस श्रन्य मे न2ेसका} 


य्‌ प्रन्थ प्राणिन मास त ग्रफाशित दो जाता, विन्तु उसी 
पालम्‌ मेरे श्वन्यधिकःरग्णृ दो जनि नथा घृया फो प्राल्यचिकित्ता 
करानि पः कारण २-५ माम विलम्य से प्रफशित दो रदा दै । 
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मेया श्स॑स्छृत उ्पारूरण शाञ्च का इतिहासः श्नन्य का द्वितीय 
भाग, जो कदं कारणों से श्रमी तक प्रकाशित नर्ही श्रा शा, सम्प्रति 
छप रहा रै 1 उसे (णपाटं ॐ पयक्ता श्रौर व्याख्याता" अध्याय ते 
संशोधन मे इस ग्रन्थ से पर्याप्त खदायता ली है इसलिए यद्यपि दोनों 
भ्रन्थों पर श्रनेङ पिपयों मे समानता उपलन्ध होने पर भी दष्टिमेद फे 


कारण बष्टुत स्थानों पर वैमत्य दष्टिगोचर दोगा । 


भ्राचीन संस्कत चाडमय के उद्धार, अध्ययन तथा प्रसार की 
्रतरत्ति फो प्रोत्साहित फरना म श्रपना परम कतै-य समभता ह" । इस- 
लिप पाणिनि ऋद्वि फे काल तथा कतिपय न्य मनभेद्‌ होने पर भीन 
इस ग्रन्थ को यथाश्चक्ति सम्पादित करे प्रकाशितं कर रहार 

वादे वदे जायते तसगेधः शाघ्लकारों की इस उक्ति % श्रयुखार 
मिन्न महोदय के श्त्यन्त धैर्य, दृ अरघ्यरसाय तथा विद्वत्ता से किए गप 
श्स अनुसन्धान कां से गवेषण छां म रत महाजुभावो क्ते निश्चय 
दी लामद्योगाश्नौर भविष्ये इसक्तेमे कार्थं करने वालोकोन 
केवल विचार विनियम के लिप इसतते नई सामभ्री भप्त होगी, मपित 
उनके लिए यह ग्रन्थ प्रकाश-स्तम्म के समानपरम उपयोगी सिद्ध होगा। 


भारतीय प्राच्यविदया प्रतिष्ठान विदुषा वश्वद -- 
२४।२१२ रामगज, अजमेर युधिष्टिर मीमासक 





१. यह माग २-३ माख ठक धैयार हो जायगा 1 प्रथम माग कामी संशोधित 
तथा परिवर्धित सक्कर्ण शीघ प्रकाशित होगा । 


लेखक का आत्मनिवेदन 


सोकोत्तर महापुरुषो तया महान्‌ मनौपियो कै इम भारत देशा मे 
न्युनातिन्यून ढाई सहश वर्यं पूरं परम-ओजस्विनी प्रतिभा से समन्वित 
राव्द शाह्ल के एक महार्‌ जाचार्यं का प्रदुर्गाव हमा जिसका नाम था 
पाणिनि । इम प्रभाणघ्रूत महाप पि ने अपने से पूर्वं वियमान लौक्कि 
तया वेदिक संसृत ची वष्टि से लिते गये बाशकरत्स्न, भागुरि, आपिशलि आदि 
अनेक आचाय के विभिन व्याररणो से पूरी हायना तेतेन्ए भी उन्दे 
अपनी सक्षिप्ठना, व्यापकता तया सुविरितता से अतिकान्त फर जाने वाते, 
आदर्श सूत्ररीली मे निवद एक एसे व्याकरण शाक्नकी रचना की जो 
अद्ययावत्‌ संस्कृत वादमय फ सम्पूणं प्देदो को अपनी मून रश्मयो से 
सर्वया सुप्रकाशित करता टआ तया उततरवर्ती चन्द्रगोभी, दवनन्दी (जैनेनर) 
पाल्यकीति (जैन शाकटायन ) हेमचन्द्र तया भोज आदि ऊ अनेक व्यराकरणो 
कौ अपनी आभा के मृक्तदान से साकार वनाता हज, महा प्रकश-स्तम्भ 
क्रावार्थ॑क्ररहाहै। 


इम व्याकरण का लोकप्रसिद्ध नाम है अष्टाध्यायी । यहु अपने 
निपिनि-कानसे ही इस विपय कै विशिष्ट विद्रानो को निरन्नर अपनी ओर 
आष्ट कर्ती सटी ओर तवे तक करती रटैगी, जव तक संसत भापा का 
किसने क्रिसी रूपमे इस धरातल पर अस्तित्व पाया जा सकेगा । अपने 
इस कथन की पुष्टि मे मै उन अनेक वृत्तिकारो वात्तिककारो भाष्यकारो 
टीकाकारो, न्याख्यातायो तथा नेखक्रो को साक्षी के रूपमे प्रस्तुत करना 
चद्भा, जिन्टोने यथावसर अपनी अमूल्य सेवाये उस महान आचारं के 
पवित्र चरणो मे प्रत्यक्न वा अप्रत्यक्षं रूप से अपित करकं अपने को कृतार्थ 
माना है । इनमे सूर्धन्य है कात्यायन तथा पत जनि । 

क्सि भी व्याक्रर्ण के लिये यह्‌ आवश्यक टै कि वह्‌ जिस भाषा 
का दो, उसकै सामान्य गठन एर्व परिष्कार के लिये विभिन नियमो तथा 
उपनियमो की कल्मना को तो उस व्याकरण मे मकार दिया हुम जाए, साय 

१ 


1 लेखक का आरमनिवेदन्‌ 


हो उम भाषा के यया-सभव सभ शब्दो कौ सुनिप्मब्त( कौ दृष्टिते भी 
कृति भ्रत्य की वै्ञानितर स्वाभाविकं एव सुव्यवस्थित निर्वारणा कोभी 
प्रतिषि विया जाए, निमे यदि एक ओर समू सब्दो के विभिन्न अर्थो 
का परित्ान अल्पप्रयास से हो जाए तो दूसरी ओर शब्दो को अपगता के 
सर्र से दूर रला जा सकर । ध्येन श्रर्पेन यत्नेन महतो महतः शब्दौघान्‌ 
श्रतिपयैर्न्‌, म्लेच्छ मां भूमः इन वायो द्वारा महाभाष्यकार पत लि 
ने व्यापस्ए के दृह प्रधान प्रयोजनो की भोर सकेत किया है । जि प्रकार 
सक्त की परिष्टति वै लिये सक्तशोवक उसि सदन च्य से युक्त चालनी से 
गोता ६, डीप उभी प्रकार वैयाकरण भी सहो प्रकृति प्रत्यय-निर्थारक 
नियमो षी चालनी से स्वस्द्ध भाषा को उसकी परिषि के त्यि 
छानना चाहता है 1 
कहने कौ आवश्यकता नही कि पाणिनि की परम ओजस्विनी 
अष्टाध्यायी मे विभाल मस्छृत वाइ्मय कै ययासम्भव सभी शब्दो के प्रकृति- 
भ्रत्यय म नि्ारिण या परिगणन का निशित हौ वडा व्यापक, परन्तु सक्षत 
एवं वैननानिर प्रयाम गरिया गया है 1 इनमे प्रत्ययो का प्रदर्शन तो सामान्य 
तथा विश्न अधवा उत्मग ओर अपवाद सूनो का साहाय्य लेकर थोटे सूत्रो 
द्रा हो गमा दै । परन्तु भनेकविय एवं सह्‌ प्रा प्रकृतियो के परिगणन के 
निय पाणिनि ने पातु-रहनियो की बृष्टि से धातुपाठ तया नाम अयवा प्रात्ति- 
पदि प्रृतियो की दृष्टि से प्रततिपदिपाठ अथवा गणपाठ वा सूव्रपाठ से 
एयम्‌ निर्फरण्‌ परिया \ वपोतरि मष्टा्या्ी के सूरो की सच्ति्तना वौ देखने 
हए उनम हन धानु तया नाम सूपो सभौ पररतिो का प्रदर्शन सभव अथवा 
उचित नही था। 
योनो पाणिनि से पूर भी घातरपाट तथा गणपाठ बा निर्वारिण 
अयव दूमर सनौ म गणरोलौ बा उद्भव हो चदा थः, दमे अतिकः प्रमाण 
याट कौ सगय पृषो मे निचेगे परन्तृ पाणिनि वै घातुपाठ तथा गणपाठ 
माञजानाषु्रविगिष्ट महस्य? जिने प्राय मभी विद्धार्‌ स्वर क्से 


र} द्रमनि पायिनि कौ बर्यायो वै पू्पाट वै समान ही उसे अमिन 
यद्र धानुपराद तया गणपाठ का अध्ययन भौ म्यते व्याकरणे जिजञापुभो 
पे {वि महान्‌ आदिय) हमवा को यदि गौर भपिक स्यटना कै साय कहा 


१. मान नदि शपा २ महार नबद्धिक, ¶ए २६। 
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जाएुतोयोवदाजा सकता ट्‌ क्रि अ्टध्यापौ के अनेकानेक सव्र इन धातु- 
पाठ तया मणपाठ से इतने अपकर मुसम्यद्ध हँ पि इनफ़ सम्यग्‌ मभ्ययन एवं 
परिजनं के विना अष्टाध्यायी कौ व्याल्याहो ही नही सक्ती ओरयदिकीभी 
जाएत्तो वह्‌ अपूर्णं रहेगी 1 इमततिये दम रूपमे धातुपाठ तभा गणपाठ सकृत 
व्या्रण कौ आयार शिला होने के कार्ण, विशिष्ट महच्च रखते ही रै 
परन्तु व्याकरण के चत्र से वाहर भी इन दोनो की जो वत वृद्धे उपादेया 
एवं महत्ता है, उघकी उक्षा नदी कौ मती 
जहां तक धातुपाठ का सम्बन्यर है यह्‌ मन्तोप का विय है वि विद्रानो 
नै उसकी ओर पर्याकच ध्यान दिया ‡ 1 इयर फलस्वख्य धातूप्रदीप, धातु 
वृत्ति तया क्षीर्तरद्भिणी सदृश पाणिनीय धातुपाठ से सम्बनः प्रामाणिक 
व्याख्या-गन्य आज भी उपलब्य एवं सुप्रतिष्ठित है । परन्तु गणपाठ सम्भ- 
वत्त सदा से ही विद्धानो एव व्याश्यानाओ तया टीकाकारो कौ उसा का 
पानरहादै। 
यह्‌ स्य टै फि पाणिनीय गणपाठ की दो एक व्याघ्याये अवश्य 
लिखी गदं थी ( जिनकी चर्चा आगे की जायगी ) पर आज उनका केवल 
नाभ मात्रही, ओर वह्‌भीक्टीक्टी उद्रणोके सू्पमेही नेप रह्‌ गया 
है । पाणिनीय व्याकर्ण-सम्प्रदाय पे चोन से वाहर, क्रिमी अज्ञाप्त व्याकरण 
से सम्बद्ध, वर्वमान कौ गणरनमहोदयि अवश्य एक टेसी व्याश्या वा वृत्ति 
है, जिसे देखकर महती प्रतता होनी दै । तेया इससे गणपाठ की सिति 
चाहे वह्‌ क्रिसीभी व्याक्रणसे सम्बद्धक्योन हो मर्यादित, सुसयमित 
एवं मूप्पषट रूप मे हमारे समक्न उपस्थित होती टै । परन्तु पाणिनीय सख 
दाय की षटि मे गणपाठ वै विस्वृत्त अध्ययन की आवश्यकता ब पृति स 
ग्रन्थ सेनी हो पाती1 
सम्भवत वर्वमानं की गणरनम्होदि दे आवार परर ही ग्रत शताब्दी 
मे भद्रु यज्ञेर नामक क्रिमो विद्धान्‌ ने पाणिनीय गणपाठ कमै गणरःगवली 
नामक व्याष्या लिखी । परन्तु यह्‌ व्यास्या भी इतनी सत्तिप्त एवं अस्पष्ट सी 
दै कि स्परततिक विद्धानो की वृष्टि से सरथा उपेनित एव ओक्चल होकर 
नग्यता की ध्रेणीमे जा चुकी है! 
गणपाठ के साय की गई दक उक्षा का कारण यह्‌ भ्रतीत होता है 
किदन टीकाकारो की दृष्टि मे, गणपाठ कौ अपेश्ना धातुपाठ का महरंव 
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अधिक रहा । परन्तु केवल व्याकरण वृष्ट्या गणपाठ कौ अपेक्षा धातुपाठ का 
अविक महुस्व स्वीकार कसे हूए भी गणपाठ का महत्व किसी प्रकारभी कम 
महौ आका जा सकता । पाणिनोय अष्टाध्यायी तया सस्छृत व्याकरण कौ वृष्ट 
कि इसका जो महस्वं ह, वह्‌ तो है ही, परन्तु उसके मततिरिक्त प्राचीन भारत 
के एतिहासिक, सार्त्तिक, साहित्यिके एवं मौगोलिक अध्ययनो मे भी दसस 
विविथ उपयोगी सहायता एवं सेत प्राप्त किये जा सकते है । प्राचीन भारती 
के गग्भीर अन्वेषक एवं सतत अध्यवसायी उपासके डा° वासुदेवेशरण 
अग्रवाल की प्रतिष्ठित पुस्तक इण्डिया एन नोन दु पाणिनिः को इस तथ्यके 
स्पष्ट उद्धोपफ के रूप मे प्रस्तुत फिया जा सक्ता टै । साय ही गोत्रनामो की 
भूल प्रृतियो से अपत्याय तद्धित प्रत्ययो का विधान करता हभा पाणिनीय 
गणपाठ गोत्रनामो की एक विस्तृत सूची प्रस्तुत करता है जो वहत कु 
ध्रोतसूप्रो के प्रवराध्यायो कौ सूचियो से मिलती जुलती है \ इसलिए सम्प्रति 
उपलव्य पणपाखे मे सवमे प्राचीन पाणिनि के इस गणपाठ की ओर से आसे 
वन्दनी की जा सक्ती ! 
इतना होते पर भी दुर्भाग्य की वात है कि इस गणपाठ के सपर की 
गई उपेक्षा के परिणामः स्वन्प भाज वह्‌ विभिन्न पाठभेदो तथा भ्रष्टपाटी से 
परिपू एर एसा रदी का टोकरा वन गया टै, जिसके वहत से अश वैयाक- 
रणो की समन्नसेभी परे की वस्तु वन गये है। पाणिनीय गणपाठकेदी 
तीन विभिन सस्वरणी की आपस मे अथवा इनकी पाणिनि से दतर अर्वा 
चौन वेयापरण सम्प्रदायो से सम्बद्ध गणपाठो की पारस्परिक नुलना करै 
पर पाठभेदो की जो भयंतरर खिति सन्मुख उप्खिन होती है, उरो देखकर 
हृदय मेम्विन हौ उक्ता टै 1 इममे अनावश्यक दाव्दो का अमर्यादित सन्निवेश 
तया मएपूयरो की भयंकर उलज्नने पाठभेद तथा अपश्र्ट पाठो कफेसाय 
मिलम़र गगर वे अने स्थलो वे स्वरूप वे चिपय मे सन्देह उत्पत कस 
लगने ह॑ । वैसे तो संसृत भाष्य का कौर भी प्राचीन ग्न्य, विेपतत, इस 
भ्रवार का, पाठभेदो वै दोप से वचा नही है पर्तु पाणिनीय गणपाठ दस 
दृष्टि से श्ये मि दे । इमतिये इमकी तयाविव महत्ता, एवं साय ही दस 
धरार की दयनोय स्थिति वो देने दूए हमरे विथुद सम्पादन एवं तत्सम्बद्च 


परिभित समस्याओं के वयय मे पितृत अनुभन्यान कणे प्रायिक आवश्य- 
चतास्वोग्रार यनी दही पटतीहै। 
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सन्‌ ६८४० मे ओदो वोयलिक महोदय ने पाणिनि कै सूनपाठ तया {० 
धातुपाठ के साय गणपाठ का भी एक अपेक्षाकृत श्रच्छा सस्करण निकाला 
था। इम्रै लिये वे निश्चय ही धन्यवाद के पात्र है, परन्तु इस संस्करण को 
ध्यान से देखने पर स्पष्ट हौ जाता है फर वह भद्रु यज्ञेश्वर कौ गणरनावली 
तया पाणिनीय गणपाठ के दो एक हस्नतेखो के आवार पर ही माधित है। 
इसलिये इये भी विशेष प्रामाणिकता नही दी सक्ती ¡ इसके अतिरिक्त 
केवल मूल पाठ कै प्रकारितकर देनेसेही अपिक्षिक कार्यं की पूर्ति 
नही हो जातौ । 

वस्तुत गणपाठ को अपने विशुद्ध रूप मे प्रस्तुत कएने भयवा उ्तके 
स्वरूप को सरथा सुस्पष्ट करने के तिये तीन प्रकार के कार्थं परम आवश्यक 
है । प्रयम--गणपाठ के प्रत्येक शव्द का निध्धितीकरण्‌, पाठभेदो की बरलता 
मे अ्तित ङषव्द का चयन ओर इस रूप मे पाणिनीयगणएपाठ का पुन्गठन 
( घ्ना पठतत ) 1 द्वित्तीय-गणपाठ के समी शब्दो का अर्थं परिज्ञान 
(1प््ण16 १८० ) तया तीमरा--इसमे संग्रहीत एतिहासिक, भोगो- 
लिक, साहित्यिक अयवा इसत प्रकार के अन्य वैयक्तिक नामो की ठीक ठीक 
पहचान ( 1401611104107 ) । वैते तो ये तीनो ही कार्थ थोडा वटूत एवं 
दरूसर कार्थं पर आधित है! फिर भी सरोयन वा पुनर्गठन रूपी प्रयम कार्य 
लिश्ित दी प्रशमिक मद्र्व रवतः रे \ इसके ययपरध्य पूर हौ जाने पर 
ही अन्य दोनो कार्थं भले प्रकार क्रिये जा सकते ह । 

मैने अभी तक गणपाठ के केवल सामान्य सशोवन तक ही अपने 
अध्ययन को सीमित रखा है । इसके दो कारण है-एक तो इसकी प्राथमिक 
आवश्यकता, हमरे अन्य दोनो कार्यो की वहत अधिक समय-सपिक्षता । 
सम्माननीय डा० रघुवीर, अभ्यत्त “सरस्वती विहार” देहली ने गणपाठ के 
कठिन राब्दो के अर्थ निश्चय का कार्थं करे के लिये बडे सहातुभतिपूर्णं शब्दो 
मेप्रेरणाकी थी, जिसे परित होकर इस दिशा मे मैने कु भयास किया 
भी । परन्तु कु कार्थं करने पर सबसे वड कठिनाई्‌ जो मामने आई, बह 
थी करिः गणपाठ के अन्ञातार्थक शब्दो मे ठेते शब्दो की वहत अयिक स्य, 
जिनक्रे विपय मे कही से कोई सहायता अथवा सकेत मिलने की आशा नही 
थी । इसलिये इस कार्य को कु काल के लिए स्थगित कर देना पडा, परन्तु 
इसे करने की इच्खा अवश्य है । 


ह 1 
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जहौ तर तीसरे कार्थं का सम्बन्य द, उस्र विपय मे मे प्राचीन भारः 
तीय इतिहापत एव सरति के धेन के कि अन्ेपक साथी से आशा करूंगा 
फरियहइमकार्षकोअपने हायपेले) इस विपयमे कार्थंकरने की दिशा 
तया पदनि के पर्योष्ठ सेत शरी डा० वासुदेवशरण अग्वाल ने अपने पर्वैनिदिष्ट 
पुस्तक मे दिए है, उने सहारे पर्याप अगे वढा जा सक्ता दै 1 


पाणिनीय गणपाठ के संशोधन एव समरादन का यह्‌ कार्थ मैने 7॥. 
0. कौ उपायि की वृष्टि से चनास दिन्द्र विश्ववियालय मे आरम्भ क्रिया 
या। हस नियम्य वो मैने निस रूपमे प्रस्त किया था, वहु तीन भागोमे 
विभक्त था-भूमिकामागः, ग्न्यभाग, ( पाणिनि का गणपाठ } तथा आलो 
चना भाग अयवा आलोचनात्क रिणी 1 


प्रथम भाग मे मेने ययासाध्य यहं प्रयात किया है कि पाणिनीय गणपाठ 
सम्बन्धी विभिन विपयो एवं समस्याओ पर अपने विचार विस्तार से प्रस्तुत 
करटं । जिन विपयो पर्‌ विचार प्रस्तुत किया जा सका टै उनमे प्रमूष है- 
संस्टृत व्याप्ररण वी सूत्रतैली मे गणयाठ कौ आवश्यकता, पासिनि से पूरव 
मै गणगार, पाणिनि ने गणपाठ का स्वरूप तया उभौ विभिन समस्या, 
पाणिनि से अर्वाचीन वैयार्रणो के गणपाठो का पाणिनीय गणपाठ से 
म्न्य, पाणिनीय गणपाठ या महत्तर तया उमके सोचन वा सम्भव प्रकार। 

द्वितीय भाग भूल ग्रस्थभाग रै । इसमे पाणिनीय गणपाठ को यथा 
सगभव शुद्ध रूप म प्रस्तुत विया गया दै । इम भाग का प्रयेक पृष्ठ सामान्य 
तया तीन श्र॑शोमे विभक्तरै। 

भ्रयम-सयसे उपर वे श्॑शमे पाणिनीय मम्परदायकी पृष्टिसे 
परत्यक गणु ब प्रस्वृत त्रिया गया रे । इममे प्राय उन्ही दाग्दो वो स्थानं गया 
गया जो पाणिनीय गणपाठ 7 विभित्र मरोत्तो मे उपतव्य होति है मयवा 
तिमी अन्य प्रमाण ग आवार पर पाणिनीय प्रमाणित होजति हा 

शमी भागम प्राय" प्रत्ये गण वै अन्त मे "परिगिषरम्‌' पीर्पतमे 
मन उन गभी शच्यात सुग्रह वा प्रयाय प्रिया, जो पारिपिनीय सम्प्रदाय न 
भयनवृष्ट्खोतो म अथा नेवल अपाणिनीय मग्प्राय क गणपाठ भम्बन्धी 
मोपतेमहौ उयतन्य हते रै, निररं यट पाणिनीय गणपाटमे स्थान नही 
द्विरै वदा शन्योमे षत नीते पट नोटमेद विग 1 # 


लेखक का आत्मनित्रेदत ७ 


द्वितीय { मध्य का} श्र 'पाठभेदा.” का है । इसं श्र॑श मे पहले यह्‌ 
दिखाया गया है करि पाणिनि के, उयर कै प्रयम अशमे निद्ष्टवेवे गण स्वयं 
पाणिनि सश्रदाय के विभिन्न प्रमूख नोतो मे त्तथा अपाणिनीय अथवा पाणिनि 
मे अर्वाचीन विविध व्याकरण-स्पदायो मे कहँ कहँ मिलते ह । इन सववे 
अध्याय आदिवे अजुपारपने दिये गरे ह । तदनन्तर इन सभी स्रोतोमे 
मिलने वाले आवश्यर एवं उपद्रेय पाठभेदो का संग्रह्‌ क्रिया गया है । 


तीसरे ( सवते नीचे के } श्रश मे "विशिष्टं किचित्‌ के शीरप्से 
जिमक्रिमी भी ्ञव्द के विपय मे बोई महत््वपूणं विवाद, उद्धरण, विभेप 
प्रयोग अथवा अन्य किसी प्रकार कौ कोई उपदिय सामग्री मिल सकी उन 
सव का चयन इख दृषटिसे व्यि गाह कि उन सवके प्रकाश मे उन शब्दो 
की स्थिति के विषयमे कु प्रकाशा प्राप किया जा सकरे । 


यहां मै इनना भौर नितरेदन कद्र कि गणनुनो को तथा अन्य अनेक 
शब्दो के पाठ को विभिन प्रमाणो के आधार पर यद्यपि मै पाणिनीय नही 
मानना, फिर भी पाणिनीय गणपाठ वे ग्रन्य॒ भाग मे उन्हे इमलिये स्थान देने 
केलिये वाध्य हूं किमेरे पप्र कोई एेा अकाट्य प्रमाण नहीहै किम 
भूदमित्यतया सुनिश्चित रूपं से पूरे विग्वाम के साय यह्‌ कह्‌ सूं कि ये गण 
सूत्र अथवा ये शब्द कथमपि पाणिनि-्रक्त अथवा तत्िर्घारित नही है। 
वस्तुत पेते प्रम॑मो मे शम प्रकार के सर्वथा निश्चायक प्रमाण प्राय उपलम्ध 
भी नी हने वैते पूरी सम्भावना इम द॑तकीही है क्रिये पाणिनीय नही हि। 
मै केवल इतना हौ आवश्यक समज्ञता हूं कि अपने विचार विद्वान के 
समक प्रस्तुत करं दरं । केवल अपने विचागो के अनुसार, भले ही वे सप्रमाण 
भीक्योन हो, पाणिनीय गणपाठ मे परिवर्तन करने अथवा उसके किसी 
शछमश को घटने बढाने को मै उचित नही समस्ता । विश्चेपतत उस अवस्था 
मे, जव कि ये गणप सभी पाणिनीय स्रोतो मे उपलन्व होने चले आरद है 1 


तीसरे भाग--आलोचनात्मक टिप्पणी मे पाणिनीय गणपाठ के कु 
विशिष्ट शव्द तथा गणो के स्वरूप के विपय मे प्रामाणिक आचार्यो तथा 
विद्रानो कं उपलज्य विचारो विवादो, उद्धरणौ अथवां प्रयोगो के आघार 


~ लेखव का आत्मनिवेदन 


प्र कूल विचार प्रस्तुत किये गये है 1 इनमे उन उन खलो कौ वास्तविक 
सिति तथा स्वरूप आदि के परिज्ञान विषय मे अपनः निर्णय दिया है 1 
उपर के तीन भागो मे से केवन यह प्रथम-भुमिका-भाग रसंस्कृत 
व्याकरण मे गणपाठ की पस्मररा भर आचार्यं पाणिनि" इस नाम से प्रका- 
लित होकर आपके समश्च है । शेप दो भाग अमी प्रकाशन की प्रतीक्षा मे 
है । परन्तु उन प्राशन मे भी बहत देर नही लगेगी, एेसी आशा है। 
पुस्तक के विषय मे इतना नित्रदल करने के पश्चत्‌ मै अपना यह्‌ 
युनीत कर्तव्य समाता हु कि उन पूज्य हितैपियो तथा आत्मीय गुरुचरणो 
क परनि अपनो हादिक श्रा निनेदन करूं, जिनकी कृपा, अनुकम्पा भौर 
आभी केवल सेहीमै इम योग्य टा कि इस विषय पर कु लिख सकं 1 
इस प्रसग मे सर्वप्रथम मै अपने ज्येष्ठ भ्राता सन्तहूदय श्री सन्तवली 
जी आर्थं के पावन चरणो मे अपनी श्रद्धा अपित करना चाहता हु 
जिनकी सन्निष्ठामो, सत््ेरणाओ, शुभकामना, तया आशीर्वाद ततियो ने 
मुभे संस्कृताध्ययन मे लगाया तथा इस योग्य बनाम । 
परम श्रद्धेय गुरुवर श्री प० ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु, अध्यक्ष पाणिनि महा- 
विद्यालय, मोतीक्षील, वाराणसी, के पुनीत चरणो मे हृदय को पूरी विनम्रता 
वै साय मै श्रदानन हं , जिन्दोने अपने पटले के आश्रम-विरजानन्द सागयेद 
विद्यालय, गाहदग, लाहौर-मे वर्पो रखकर सस्कृत व्याकरण के मौलिक 
गरन्यो वै अध्ययन के लिये मुभे वोद्धिक ओल्ि दी तथा भेरी हर प्रकार से 
सहायता की । ति 
परम सम्मान्य गुरुचरण डा° पूर्यकान्तजी शाक्ली, एम० ए०, डी 
फिन्‌ (आक्सन), डी लिट्‌ ( पजाव } मयूरमज प्रोफेनर, अध्यक्ष-संस््रत 
प्रारृतः पाली विभाग तया प्रिमिषल कालेज आफ दणएडालाजी कै अनेकानेक 
उपकासे कौ भै विनीत शरद्धा के साथ स्मरण करता ह" तथा उन प्रति मै 
सरवामता नते हू, जिनदनि जालोचना ॐ भज क नवीन दृषकोण से मुभे 
पर्सिचित कराया । 
सस्रत वादमय कै प्रतिति उपाश्क तया अपने श्रद्धेय गुर श्री प० 
यतद्रैव उपाध्याय वा मै परम टृतज हूँ, जिने सफल निर्देशन मे यह्‌ 
निगन्य पौ एच० ठी० कौ थोतिसकेख्पमे सम्पतता की स्थिति वो प्राप्त 
करर) 
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समादरणोय श्रीमानृ डा० राजवली पाण्डे एम ए. डी लिट्‌ भ्रुत- 
पू अध्यक्ष प्राचीन भारतीय दतिहाम एवं संसृति तथां त्रिसिपल कालेज 
आफ इण्डााजी वै प्रति मै विशेष भभारी ह, जिन्होनि इम विषय के अध्य 
यन मे वुत्त की ययेच्यं सहाय, तया अन्य सुविपाये प्रदान वर मुभे सदा 
अनुगृहीत करिया । 
परलन्तु जहा त्क इम ॒पुस्तक का सम्बन्य है मै सर्वाय शरणी 
तया आभार ह अपने पूज्य गुरुचरण तथा प्राचीन भारती वै गम्भीर एव 
यशस्वी उपामक श्री प° युविरिरजो मीमासक, अध्यक्न-अनुसग्यान त्रिभाग 
महपि दयानन्द स्मारक, टद्ारा { सौराष्ट्र ) मस्थापक भारतीय प्र च्यविया 
प्रतिष्ठान अजमेर, का, जिन्दोनि, सगरप्रयम अनुतन्धान म तिय पाणि 
मौय गणपाठकी ओरन ववत मेरा ध्यान गकृष्ट किया अपितु निरन्तर 
मुभे इस मार्यं को पूणं करे वे लिये प्रेरित करते रहै समय समयधर 
उपयोगी निर्देशन तया पयप्रदशंन द्वार मेरी कठ्निाइयो को दुर कते 
रदै, तथा अन्त मे थीमिस के पूणं हो जाने पर उमके सम्पादन तथा प्रका 
दान को पररा भारे अपन उपर लिया ओर असायारणनय। अस्यस्य होने 
हए भी अपने वि रेप अध्यवसाय एवं परिम स इम पुस्तक क प्रङरान को 
पूरा किया, जिसका परिणाम पाठको के समन्त है। 
पूज्य पण्डितजी ने पुस्तक का सम्पादन क्रते हूए कूं स्थलो पर 
मरे विचारो से असहमति दिखाई है । अनुमन्थान मागं मे विनेपत इस 
तरह के विपयो मे असहमति का होना अस्वाभाविफ न होकर सर्वथा 
स्वाभाविक हौ टै। परन्तु म॑ पण्डितजी का विशेघ्च कृतज्ञ ह॒ जिन्होने इन 
असहमतियो के होने हए भी उदारता पूर्वक मपने प्रतिष्ठानःसेन केवत 
दस पुस्तक को प्रकाशिन ही क्रिया, अपितु इमो सप्रथा अपनी पुस्तक सम 
यते हुए दमी स्वस्य निपतति म अपनी सम्पादन करंसलतः का भी दस 
योग दिया) 
सम्म ननीय पण्डितजी के विपय मे मै इतना ओर नित्रेदन करना 
चाहता हू कि अपनी प्रनिभा एव श्ा्-च्युत्पत्ति की षू जी के साय विभिन 
सासारिक मघर्थो तथा अपनी शारीरिक अस्वस्थताभो मे सतत जृनते द्ए 
प्राचीन सस्त भारनी कौ अनेक जटिल गुत्यिया क उद्धरण, अन््रपण 
२ ॥ 
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एवं अनुसन्यान मे मीमासक्जी जितना, जो कृच कर रहै है तथा जिस 
तन्मयता सृक्मद्चिता मौर निगरा के साय निरन्तर कार्थैरत है, उसका प्रा 
पूरा सत्परिणाम, केव सुविवाओ एव साचनो के अभाव के कारण, भले 
ही विदानो के समन्त न आके, परन्त॒ उनके आत्मीयजन उन सवसे भली 
भाति परिचित है । विश्वविद्यालयो के इस तेन मे अच्येपण~कार्य जिस 
शिथिलता वे साथ गति कर रहा है उमे गतिमान ओजस्वी एवं प्रीढ वनने 
वै लिय पण्डितजी जैमे शाक्तो तथा प्राचीन-~पाण्डित्य-परम्परा के कु वचे 
ए प्रतिनिधियो का सहयोग परम उपादेय एवं॑हितावह्‌ हो सकता रै, 
जिससे आज का विश्वविद्यालयीय वातावरण केवल इमलिये सप्रथा अदरता 
> त्रि इने पास विश्ववियालयो ये कागजी प्रमाखपत्र नही टै 1 निश्चित 
ही इम स्थिति को माज के अजुन्वान मार्गं का दुर्भाग्य कहा जा सक्ता है । 
शृतज्ञता के दम प्रषगमे अपने परम स्नेही मित्री जगदीश 
नागयण तिवारी एम ए प्राध्यापक प्राचीन भारतीय इतिहास एव 
संसृति विभाग, वन।रम हिन्द विश्वविद्यालय वनारम को भी विशेष रूप 
सयाद करता ह जिन्दोने थीसिस आदि लिखते समय कमे तद्विषयक 
अनेम उपयोगी मम्मततिया दी तथा विविव रूपो मे मेरी सहायता की । 


कुस्ते विद्धानो का परम विनीत 
२२ सिनम्वर २०६१ कपिलदेव 


कतिपय सकेतिक-शब्द्‌ 


अ० प्रा० या अर्थ्व प्राति° 
अमर 
तक्रार 

का० 
कतिण 

का० छु०्प्र० 
चन्द्रभ 

चाण व° 
ताऽ पूण 
जैर % 
तै°प्रार 
धाम वृ 
पम 
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श्रम्‌ 
सेस्कृत व्याकरण मं गणपा की परम्परा 


श्नौर 
£ [ज „> 
आचार्य पालानं 
प्रथम अध्याय 
+ हे 
संस्कृत व्याकरण-शषास्त्र तथा गणशेली 
संस्कृत व्या़रण-शास्र का प्रयोजन 
कों भी भापा जव अपनी लोक प्रियता एव सुसम्पनता को प्राप्त हो 
जाती है तव उस भाया के मर्मज्ञ विदधान उस भाया की सुव्यवस्था, तद्गत- 
गब्दावली को अपम्रश मे वचाने, एवे उत्तरकाल मे उम भाषा के यथार्थ- 
स्वरूप कौ अभिव्यक्ति फ निएु उम भाषा के व्याकरण की रचना करते हे 1 
सस्करेत वैयाकरणो की शब्दावली मे इस प्रयोजन को सत्तेप मे शब्दाचुश्षासन 
कहा जाता है। कैयट सदृश उद्भट विद्धानो ने इमे व्याकरण का साक्षात 
प्रयोजन कहा है ।* कात्यायन ओौर पत जति वारा उपश्थापित व्या्ररणाध्ययन 
के १८ प्रयोजनः इसी सानात्‌ प्रयोजन ( नशब्दानुशामन ) के व्याख्यान 
मान ह। ग्युतपत्ति कीदृष्टिसे याकरण तया शब्दानुशासन दोनो ही 
शाब्द पर्याय माने जा सक्ते है ° इसीतिए सस्रत व्याकरण-गाख्ल मे शब्दो के 
साधुत्व प्रतिपादन के लिए प्रकृति प्रत्यय विभाग कौ कल्पना की गई} इसी वृष्ट 


१. भाष्यकारो विवरणकारत्वादू व्याकरणशाख्रस्य साक्तात्‌ प्रयोजनमाह- 
श्रथ शब्दानुशासनमिति । महा० नवा धृष्ट ६ । [ ग्रनक प्राचीन ग्रन्थक के 
मत मे श्रय शब्दानुशासनम्‌ परिनि का श्राय सूरह 1 दर सण्व्या० शाल्रका 
इतिहास, भाग २, पृष्ठ १४३ १४५ (ध्र सर ) } 

२. द्र मदा नवा० पप्र १८-४६। 

३. श्रतुशिष्यन्ते शन्दा श्रनेनेति शन्दातुशासनम्‌ । व्याक्रियन्ते शब्दा अनेनेति 


स्याकरणम्‌ । 








र्‌ स० व्या० म गणपाठ की परम्परा आर आचाय पाणिनि 


स वेदविदामलकास्मृत प्रमाणितशव्दशाश्लः आचार्यं भत्रंहुरि न व्याकरण 
शाश्नकोसच्छृतभागा क स्वहपक्तान क लिए उपाय अथवा सावन मान 
के रूपमे सार्थक माना रै।* 

इस प्रकार स्वसवद्ध भापा कै स्वरूपज्ञापन को ही व्याकरणो का आदिम 
तथा अन्तिम प्रयोजन स्वीकार कर लेने पर यह्‌ आवश्यक हो जातारैवि 
जिम भाषा का व्याकरण वने उममे उक्त भापा कं समूर्णं कषे वो सर्वतो 
भावन व्याप्त करने की परी न्तमता विमान हो । दूसरे शब्दो मे व्यक्ररण 
दवारा निपारिति नियमो से तत्सवद्ध भापावे सभौ शब्दो की ठीक ठीक 
व्याल्या एवं सायुना का ज्ञान हौ सके तभी उम व्याकरण कै चर्तिार्थतता 
स्वीकार कौ जामकती है अन्यथा नही । 

ससार की अन्य भापाओ के व्याकरण मे व्याकरणयाष् क इस मौलिक 
उरेश्य की पूति का कहा क ध्यान रखा गया है यह तो उन उन भाषाओ 
कै व्याकरणशाक्नी ही जाने पर जहा तक सृत व्याकरण-दाख् का 
सबन्य है यहु अत्यन्त गौरव क साय कहा जा सकता टै कि वह इस उदैश्य 
मी पुति म पर्याप्त सफत रै । प्रो मेक्सपूलर ने उपशंक्त तथ्य को निम्न 
श्दोमे स्वीकार कयिाहे- 

सम्पू विश्व के इतिहास में केवल भासत शरीर प्रीकदो ही 
पेते राष्ट्र हैः जिन्दोनि चिना किसी की सदायता तथा सम्मति के 
सयतन्त्ररूप म क्रमश दो यिक्ञानों व्याकरण तथा तरकरं*का श्रदूभुत 
पआचिकार किया), वि 

प्रो मेक्डनन न अपिर स्यटता एव विस्तार के साय सरत 


व्याकरण शा्न की विशपता को जिन शब्दा मे अभिव्यक्त विया है उनका 
आशय इस प्रकार हं ॥ 


१. भवृहरि वे लिए य विशषण गणरलमहादयिकार न प्रयुक्त कि ह । 
द° पप्र १९२। 
९ उपाय सिक्तमाणाना मलान ध्यु पादनम्‌ । 
श्रससय च मनि स्थि-गा तत सष समीहते ॥ चाग्यपदीय २।२४०॥ 
२ मरतीय्‌ इतिदास ॐ श्रनुसार ्रीक म तकं शान्र के प्रादुमव से सदत 


वप पूय मारत में तकशान््र एएरूपण प्रतिष्ठित हो चुका था । सम्पा ॥ 
४. दिष्टी श्रोफ एशशिः रू सरङत लिन्र्वर, पृ ८१ । 


सस्कृत व्याकरण-बाश्न तथा गणशैली ३ 


शब्दरूपो के विच्छेषण मे, धातु श्रौर प्रत्यय त वीच केभेद्‌ को 
पदानने म, घत्ययों के विभिन्न कार्यो के विनिश्चय मे, एक वास्य म, 
अन्य देशोँके लिये च्रजुपम तथा च्द्धितीय दो, रेते व्याकग्णके 
चिका मे सस्छृत वरेयाकरण॒ सर्वश्रथम ये 1 

संसत ग्याकरण मे सव्-रौली 

उपयुक्त श्रयोजन को अआदर्थं मानने वाने व्याकरण मनीपियो के 
मसिनिप्क मे ससछृत भापा के व्याररण-गानश्न की सचना करने से पूर्व दम प्रभ 
को उना सराभाविक ही था क्रि सतत-परिवर्तमान स्वरूप वाले विशाल 
सस्त वाडूमय को, जिसकी सीमा का निर्देश पत-अलि ने सप्तद्वीपा वसुमती 
श्रयो लोकाश्चत्वारो वेदाः साह्वा. सरदस्या ° इत्यादि न्दो वारा किया दै, 
व्याकरण क नियमो मे वैसे वाधा जाए । 

प्रतिपद्रपाठ-आरभ्भे मे कतिपय विद्धानो के ध्यान मे शब्दो कै गौ , 
अश्वः, पुरुध , दस्ती इस रूप मे प्रतियदगठरूरी उपय कौ क्ल्यना आयी 
थी । इसके आधार पर शन्दपारायणु नाम कै कतिपय व्याकरणोकी 
रचना भी हुई थी । इसका सक्रेत पत-जलि के एव हि श्रयते-गृदस्पतिरि 
न्ाय दिव्य बप॑सदस्न' प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शन्दपाराय॒ प्रोनाच, 
नान्त जगाम" कयन के मूल मे सतिहित है । इस सिति की सामान्य सत्ता 
वेदिक व्याकरणो अर्यात्‌ प्रातिशास्यो मे आज भी सीन क्सिीरूपमे 
विद्यमान हं । परन्तु शब्दो के प्रतिपदपाठ की कभी भी ममाप्त न हो सवने 
वाली एर एसी प्रक्रिया थी, जिसे चब्दानु्ामन का उचित प्रकार किमीभी 
सपमे सीसर नही क्रियाजा मक्ताथा। इम वातत की स्ट घोपणा 
पन-जनिने इन ग्च्योमे की है-- 

छनभ्युपाय ष्य शब्दाना धरतिपत्तो पतिपदपाड. ग्रस्पतिण्च 
प्रवक्ता इन्द्र चाध्येता दिव्य वर्षसदस््रमध्ययनकालो न चान्त जगाम ॥* 


१. इरिडियाज पर, धृष १३६1 २. महा० नया० ध्र ६४॥ 

३. शम्दपारायण खदिशब्दोऽय कम्यचिद्‌ ग्न्यम्य । महा० मतृहरिीका, छ २१। 
व॒०-नामधातुपारायणादिशु । काशिका, श्राय श्लोक ! 

४. महार नवा पृ ५०॥ 

५ महार नवार पृष ५०। 


भ स० व्या० मे गणषाठ कौ परस्परा ओौर आचार्य पाणिनि 


अर्थात्‌-यह्‌ प्रतिपद-्राठ शाब्दो के परिान मे उपाय (स्न ) नही 
हो सकता । वृहस्पति सश श्रवक्ता, इनदर जैसा अध्येता ओर दिव्य 
वर्षेमहभ्र अध्ययन का काल, फिर भी शब्दो का अन्त नही पाया ! 

सामान्य विशेष लक्तण-सरृत व्याकरण के स्वन्पके निखार के 
साय-साय शाब्दिक मरहोपियो की अद्वमुत मनीपा ने उपगं ्त समस्था का उचित 
समायान सामान्यधि्तेषयल्लक्चण्‌ परवर्त्यम्‌+ के रूपमे प्रप्त कर लिया । 
इसका अभिप्राय कु सामान्य तथा विशिष्ट नियमो का निर्थारण अथवा 
वैयाकरणो की पारिभापिक शब्दावली मे उत्सं मौर अपयाद्‌ रूप नियमो 
काअवतारणरे = 

लत्तणो की लघुता-पे मामान्य तया विरेप नियम ही सूनकारोकी 
तेजस्विनी प्रतिभा का मसं पाकर लघु, लयत्तर ओर लतत ^ हीते दए 
सूत्र का रूप्‌ धारण करम 

लघूनि म॒चितार्थानि खल्पा्तरपदानि च । 


खयैत स्वारभूतानि सुव्राण्याहु्मनीपिए ॥ 
अथवा-- 


अमल्पात्तरमस्रन्दिग्ध सारवद्‌ विश्वतोमुखम्‌ 1 
शस्तोममनय च सत्रं सूज्चिदो विदु, ॥° 

जैसी उक्तियो कौ चरितार्थ करने लगे । इन्दी सूनो के उदाहरण, 
पर्यदाह्रण वाक्याध्याहार आदि से युक्त व्याख्यानो द्वारा विशाल सस्छृत 
वारमय के सम्बुण प्राज्ञ वौ प्रकाशित करने की अनुपम त्तमता ससकरेत 
व््राकरण-दास्म को प्राप्त होमकी 1 

घूरौली का सरूप 

सून न्द का मौलिक अयं है सूत ( धागा ) । परन्तु उत्तर काल मे इस 
खद वा प्रयोग उम विष्ट प्रकार के साहित्य के लिए भी करिया जन 
लगा, जिम मे छोटे छोटे अरथरूरणं वाबयो द्वा विस्तृत अर्थो को उपसापित 

१. महा नवा० प्र ५२। 

३ वायुपुराण ५६१४९] 


४ उदाहर प्रयुदाहरण बा्याध्याहार इधयेतत्‌ समृदित व्याख्यान भति । 
महार नञर्पृष्ठ ६२1 





२. द्र° महार नवा पृष्ठ ५९। 


सस्कृत व्याकरण-रास्र तथा गणनेली 4 


करने का प्रयत्नं क्रिया गया 1 इष प्रकार के साहित्य मे जित तरह के छे 
दयोटे वाक्यो भयवा पूत्रो का प्रयोग हो र्हा था, उन्दै यथेष्ट लघृता तथा 
व्यापकता प्रदान करने के लिए आचार्यो ने सूनो को सन्ञा, परिभाषा, विधि, 
नियम, ्तिवेश. या श्रधिकार इन छः प्रकारो मे विभक्त किया, तथा 
प्रत्याहारो ओर अनुब्न्यो का आविष्कार क्रिया । लाघव की दृष्टिसेसूनोमे 
सामान्यतया इतनी छोटी छोरी सन्नाओ को स्न दिया, जिने छोटी कोई 
सज्ञा दढन पर भी न मिले।* ये छोटे छोटे सन्ापरून तथा परिभापामत्र यथोदेश 
सक्चापरिभाषम्‌* तथा कार्यकाल सक्ञापरिभाषम्‌* जैसी मान्यतामो के 
आयार पर व्याकरणशास्म के किसी एकं कोने मे ल्ित्त रोकर्‌ अथवा 
कार्यं कौ आवश्यकतानुभार ययास्यन उप्त होकर पूरे शास्त को प्रकाशित 
करते है । इसी धरकार अपिकार सूरो की व्यापकता को ध्यान मे रखकर 
उनको भी तीन विभागोमे विभकेन क्िया।* इनमे प्रथम प्रकार के अयि 

कारसूत्रवेहेजो एक स्थान पर स्थिर होकर भी समूर्णं शास्त्र कों उद्रभा- 
मितकसतेहै, नैसे गृह्‌ के प्रको (कमरे) के एक कोने मे स्थित दीपक पुरे 
प्रको को प्रकाशित करता है ।* दूसरे प्रकार के अधिकार सूत्रवेहैजिन्द 
चकरारके द्वारा रस्सीथाचोहे (के तार) से वाध कर खीची गई लकडी के 
समान खीच कर अभिलपित सूनो मे उपस्थापितत किया जाता है ।* तीमर 
प्रकारके अधिगारसूनवे टै जो प्रततिपूनमे उनका निर्देश न करना षडे 

इयलिए स्वय प्रत्येक सून मे उपस्थित हो जते दै ।° इमी प्रकार अत्यन्त 





श.द्र० सशाच परिमाधा च विधिर्नियम एव च। द्मतिनेशोऽधिकारश्च 


पट्विध सूत्रलक्षणम्‌ 
२.द्र० सशाचनाम यतान लघ्रीय 1 महार नवा० ¶ृष्र २०० ३४०। 
द. परि० संख्या २.प्र३०) ४. परि० ख्या ३, पष्ट ३० 


५. श्रधिकायो नाम्‌ पिप्रकार । महा० नवा० ३७३ । 

६. कश््विनेकदैशस्य सयं शास्रमभित्यलयति यथा प्रदीप सुपस्वलित स्वं 
वेष्ाभिपग्रलपतति \ पन नवा० शुष ३७३ ६ 

७, श्मपरोऽधिकारो यथा रज्ज्याभ्यसा वा चंद्र क्रभनुषध्यन तद्वदनुर्ष्यत 
प्वकारेण । महा० सवा श्र ३७३ 1 

म. श्रपरोऽधिकारः प्रतियोग त्यानिर्देथायं हति योगे योग उपतिष्ठ 1 महा° 


नया० ¶8 ३७३ ॥ 


॥ स° व्या० मे गणपाठ की परम्परा ओर आचाय पाणिनि 


अप्राप्ति की अवस्था मे विधान करना,१ विमि कै सर्वथा प्रप्त होने पर 
विश्नेप सिति मे नियमन करना,* तथा अन्य धम का अन्यन भयोपण 
करना ऋमग विवि, नियम्‌ तथा अतिदेध सूनरो का कार्य माना गया दहै। 
सूनो के इन विभिन प्रवासेमे सूनकैली को न्यूनायिक खूपमे लबुता जर 
व्यापकती प्रदान करने का साम्यं विद्यमान है 1 
इसी परम अ(श्चर्मजनक लाघव ते कारेण व्याकरणमित्यस्य कः 
पदाथ; ? घ्रम्‌, यो द्य्सूत्र कथयेन्नादो यद्येत जैत्री वलवती ध्वनिया 
संस्कृत व्याकरण शास्न मे श्चवणगोचर होने लगी ओौर पत-जलि मुनिके 
प्रामाणिक शब्दो मे व्याकरण-शास्न की आत्मा ने यह्‌ गम्भीर घोपणा की-- 
ल्यं चाध्येय व्याकस्णम्‌\ `“ “न चान्तरेण व्याकरण लघु 
नोपायेन शब्दो शक्या विज्ञातुम्‌ ।* 
वस्तुत सू-शैली के मूल मे सन्निहित, आचार्यो की सामान्यधिदेष 
वल्लक्तण पवत्येम्‌" धारणा कौ चरितार्थता भी तो इसी वातमे थी कि 
येन र्पेन यत्नेन मदतोमहत, शष्दौवान्‌ प्रतिपेयन्‌^ अत्यल्प प्रयास 
मे बडे से वंडे शब्दसागर को हृदय जवम विय। जा सके । यह्‌ सत्य है करि यदि 
सुरत व्याकरण-शान्बर ते सामास्य विशेप नियमो वलति लघुतमः, परल्तु अत्यन्त 
व्याप प्रभाव वसि सूतो के इस इने परै च न अपनाया दोत्ता तो सति 
विश्चाल सस्छृत वाडमय के अनन्त शाब्दो को अपने नियमो द्वार व्याप्त करं 
लेना किमीभी वैयकरणके लिएुकभीभी सम्भव नही था। आचाय 
शबरस्वामी ने जपने मौमासाभाप्य मे किसी प्राचीन आचार्य का एकर श्ल 
उद्त करकं इस तय्य बो सषटत स्वीकार एव परिपुष्ट विया है 1* 
१२. विधिख्यन्तमप्राते नियम्‌ पधिरि सतति! तन्वरगरतिक १।२।३५॥ 
३. श्रतिदरेशो नाम इतस्थभस्य दतर्िन्‌ प्रयोमायदेश । श्रा कोश । 
2४. परटाऽ नवार ६६) ५, महा० नवा° ए ७२} 
६ महा०नवा० ९६२८) ७. महा० नवा० प््५२) 
ष महा° नवा०्ध्ट ५२] 
६. ऋषयोऽपि पदायोना नान्त मामति प्रथ । लदणन व सिद्धानाम्‌ 
शन्त यान्ति विपरित ॥२।२।३२॥ यही शोक निरु इतिकार दु ने ष्ठ १२ 


( श्रनन्दाभ्रम्‌ ) पर उद्धत कियाद । वद भयम चरण का पाठ श्रृषयोऽप्युप- 
देशस्य' ह । 





सस्कृत व्याकर्ण-शास्र तथा मणरैली ७ 


सू्र-शली की परम्परा 
अति प्राचीन काल मे जव अध्ययन-अध्यापन दोनो हौ मौखिक टमा 

करते थे उम समय प्रत्येक प ग्रन्थ का पुणंतया कण्टाग्र होना अध्यापक 
ओर अध्येता दोनो के लिए सर्वथा आवश्यकं था । इमलिए स्मरण करने की 
प्रक्रिया को सरल ओर अल्प परिथम्‌ साध्य वनाने के लिए ही सम्भवत सूत्र- 
हौली का आविप्कार हअ । अनेक विद्रानो का विचार है क्रि बाह्मण ग्रन्थो 
मे सूत्र शेलौ की प्रारम्मिक रूपरेखा उपलव्यर कौ जा सक्तो है ।' साथदही 
कर्मकाण्ड की विस्तृत, जटिल एव नना अद प्रभेदो वाली प्रक्रिया को अच्यै 
प्रकार स्मरण करके उमरे ठीक ठीक परिपालन की अनिवार्यता (अन्यथा 
प्रत्यवायभाक्‌ होने का उर था) वो देखते हए कत्पग्रन्यो मे प्राचीनतम 
सूनो क उपलन्ि स्वाभाविक ही है । उत्तर कालमे इसी रली मे शिक्षा, 
व्याकरण छन्द॒ ज्योत्तिप द्धन, आयुर्वेद आदि विभित्र विपयो क शतञ्च 
ग्रन्थो की रचना हई 1 यह्‌ दूसरी वात है कि आज व सारे ग्रन्थ अपने 
वास्तविक रूपं मे हमारे समन्ञ विमान नही ह । हा, जहा तक सख्त 
व्याकरणदाख्न के साथ सू्र-रोसौ का सवन्य है यह्‌ क्ह्‌। जा सक्ताहैकि 
अन्य सभी क्षेत्री की अपक्ता इस स्तेन मे सूत्रशैली का स्वरूप उत्तरोत्तर 
अधिकाधिक मजता गया 1 यही कारण टै कि स्रत व्याकरणके क्षेनमे ही 
मून-रैली पूर्णत प्रतिष्ठित हौ सकी । 

यह्‌ दूसरी वात है क्रि अति प्राचीन इन्द्र चारायण प्रभृति वैयप्ररणो 
कै भी कृष्ट सून अन्वेपको ने दरू ठ लिए हः परन्तु अयिक सभावनः दमी वात 
कीहैक्रि वैयाकरण काशक्रतस्न से पूर्वं सूनो की रचना प्रय छन्दोबद्ध 
होती रही 1> इम प्राचीन मस्कार का प्रभाव पाणिनिके मी कुदमूनोपर 
देखा जा सक्त। रे ।* इन॒छन्दोवद्ध सूतो मे जसा कि स्वाभाविक हीथा 
लाघव को वह प्रधानता नही दी जा सकती थी जो वाद की सून-रैलीकाएक 
महत्त्वदूर्णं वैरिष्टव वन गया । 

हिर ग्रे एन्गियर्ट स्ट त लिररेचर, पष्ठ १०६ । 

२. द्र" सच्छृत व्याकरण यत्त्र का इतिहास, माग पष्ट६२-५८ (प्र स०) 

३ द्र० सम्ड्रत व्याकरण शार का इतिहाख, माग पठत, नि०३ (धर घ) 

४ द्र° शद्धिरादैजटट.युए 1 पा० १।१।१-२॥ पदचिमस्मूगाय्‌ हन्ति परिषन्यं 

ष्व तिरति पार ४४३५१२६१) 





५ स० व्या० मे गणपाठ की परम्परा ओर आचर्य पाणिनि 


श्री प० युपिष्ठिरजी भीमासक के मतानु्ार आचार्य वाशतसल के समय 
अपनी प्राचीन छन्दोवडता कौ अनावश्यक चार दिवारी से सून शली मुक्त 
हई" ओर सर्व ध्रथम कातल ने* तथा उनके उत्तयर्ती वेयाक्रणो की 
परम्परा नै इम स्वन्प को ययाप्तमव सवारन का प्रयास विया। इत प्रयासं 
मे इममे उत्तरोत्तर अपूर्व लधृता एव व्यापकता अती मरई। सून गेलौ बे 
इतिहास मे एक समय वह्‌ भी आया, जवे गब्दलाघव ओर अर्थगौरव को 
एक दूसरे से अगे चढाने के लिए विभिन सून शित्पियो क तेजस्विनी 
मनीषा की आश्चर्यननक, पर साय ही साय रोचक प्रतियोगिता व्याकरण 
क इम बीहड एव शृ्क प्रदेश मे दिखाई देने लगी । इम विचित प्रतियोगिता 
को देखते हुए दी अर्धमात्रालाघवेन पुत्रौत्सय मन्यन्ते वैयाकरणा ०४ जेसे 
व्यद्स्य वाण भी वैयाकरणो पर फेके गये । परन्तु वास्तमरिकता तो यह 
दै कि सूक्ष्मता एव व्यापकता का एक साय महन प्रगतिशील, पर उतनी 
सूनियन्नित यह्‌ दौड सर्छत व्याकरण शश्र कौ एक एसी विगनेपता है, जो 
विश्वके दिसी भी व्याकरणएए को अप्राप्त है । निर्पन्देह्‌ वैयाकरणो की इस 
जागख्व प्रतिगत मे सर्वशरेऽता वा सेहरा उख महार शाब्द भनीपी आचार्य 
पाणिनि वै स्र बाया जायगा, जिसकी अद्भुत कृति अष्टाध्यायी के एक 
एक अन्तर की मार्यकता वा प्रतिपादन कात्यायन तथा पत-डलि ने महाभाग्य 
के अनेकस्थनो पर ताल छोक वर करिया है \" भते ही पाणिनि के उतखर्ती 
यैयाबरणो ने एक्मान लाघव को ही प्रवाचता देते ट्ए पाणिनि के कुछ 
सूया के स्थान पर उनि भी छोटे सूनो को उपस्थित किया हो, अथवा पाणिनि 
छाग स्वीकृत वु वटी बडी अन्वर्थं सन्ञाथो के स्थान पर अनेक टी छोरी 
सज्ञाञा का आविष्कार विया हो । परन्तु हमे यह भूलना नही चादहिपे वि 

> स व्यान शातने का इतिहास पूष्र८द,दि० 2 (प्र स°)॥ 

२. तलना कीजिए-कशक़ स गुद्लाधवम्‌ ! काशिका ३ ४ ११५1 सरखती 
कण्टामरणः, छद्यगरारिणी टीका ५1३।२४६॥ शाङ्गायन लयति ३ १।१८२॥ 

३ तलना कीनिष्-क-मकारसभप्य््रन्त , गणसूत्र १ १३३७, तथा कनमेजन्त , 
पार १।६।३६॥) ४ परि० सख्या १३३ । 

५. सामप्ययोगानरहि क्चिदेन, पश्यामि शाते यदनय॑क स्यात्‌ ॥ महा ° 


९१७७, पृष्ठ ६०५ \\ सवाशक्य चरेनाःयनरयतरेन मविदधेम्‌ । महा० नवा०, 
पृष्ट १२३ 1 


सर्त व्याकरण शाद तया गणरैली ९ 


वैयाकरण की मूदरी्यं पररा मे आचार्यं पाणिनि दी एक एमा वैयक्तर्ण 
हआ, जियक्रा व्याकरण लौक्रिक ओर वैदिक दोना प्रकार के अनन्त गन्दा 
कीपरम्परा को स्वरमहिन ययामम्भवे प्रणस रूव मे समेट पाने मे सर्वथा समर्थ 
होना हअ व्याकरणक समीअगो मेअपने को सम्यत वना कर भपनी 
उटेश्य प्राणति मे भव्य सफलता प्राप्न कर सक्रा । जव करि फरििनि से प्राचीन 
अथवा अर्वाचीन सभो वैयाकरण केवल वैदिक अयवा केवन नौगिक गव्दो के 
अन्वास्परान कौ हौ अप अफे व्याकस्ण ऊ) तरिप्य वनास्फे।)साथही 
यह भी ध्यान रना चादिए क्रि जहा कटी भी पाणिनि न वड वडेसूनो 
अयवा मज्ञा को अपनी अघ्ध्यायोमे स्थान द्विया ह, वहा सर्वैवरकोईन 
कों विभेप अभिप्राय निहित दै। हा, कूठ खान पर्‌ प्रप्चीन परम्परा वा 
भी स्वाभाविक प्रभवि उपलन्य होना टै । पाणिनीय व्याकरण की उपगु क्त 
विप्रेपता को ल्य मे रख कर ही पत-अलि ने लकिकान। यैदिकाना चः 
अथवा सयैवेदपारिपद्‌ हीदं शाखम्‌ जेमे वाक्य कह । अपनी हिषटरी आफ 
बुद्धिम" नाम पुस्तक मे प्तिवन के प्रसिद्ध ठेत्तिहामिक तारानाय ने पाणि 
नीय व्याकरण के विपय मे जो प्रश्चस्ति प्रस्तुत की दै, वह सर्वथा उदधर्तव्य 
व 1 उमकरे दइगलिश' अनुवाद का मक्निप्तं हिन्दी रूपान्तर इय प्रकार है-- 
पाणिनीय व्याकरण सम्पू व्याकरणं का मूल दै । पाणिनिसे 
पूय लिखित रूप म शब्दस्चना क पूवै कोट व्याकरणशाख्न नहा था मीर 
नादी किसी पेते सम्पदाय का अरस्तित्रद्ी धा,ओ इस पिषयको 
फरिसी सुनिश्चित भ्क्रिया से स्युसयद्ध कर सक्रा टो । व्यक्तिगत रूप 
से फुछ रेते पेयारूरण श्वर्य ये, जिन्दोनि भाषा के किसी बिशिष्र 
स्यरूपको लेकर ऊ पिरेष पिचार क्था था) रेसेलोर्गो के 
महान्‌. धिदप्न्‌ मना जाता था । ययपि तिच्यतमे यद कदम जाता है कि 
कि इन्दरग्यारुस्ण पाणिनीय व्याकरण से घप्यीनतर दै" तथा भारत 
जेते मिशाल गरेण सम्भवत इन्छच्याकग्ण पटले ध्र ट्र, 
तो भी पाणिनीय व्यारस्स करो दी प्राचीनतप्र मानना दोगा । पकिडितो 
श सम्बादकीष मत इख से मिन हे ! उमे परिमिर मेँ देनिए । सम्पा. ॥ 
२. मगर नया प्रष्ठ *°॥ > मर्हा* ६।३।१४॥ 
४, दस लम्य क विषय मे सम्पाद्रकीव मव परिरिष मे देते । 
५, यह तिन्दतीय श्नुभृति मारतीय एतिद्य की पुरि करती हे } सम्पा 1 


१९ स० व्या० मे गणपाठ की परम्परा जौर आचार्यं पाणिनि 


काययपि यद मी निश्चय दै कि चान्द्र व्याकरण पारशिनीय व्याकरण 
ॐ श्रनुक्ूल है तथा कलाप व्याकरण इन्द्रव्याकरण का _ अनुगमन 
करता द, तो मी यदह सवै स्वीकार किया जा चका है किं आचार्ये 
पाणिनि का व्याकरण शमने सूत्रों की व्यापकता तथा विचासें की 
साम्प दायिक परिपूरता के कारण स्था अजुपम दे 1 
त्ररीली मे गणपाठ ओर धातुपाठ का स्थान 
ससछृत व्याकरण-शाश्र के लिए अत्यावश्यक एवं उपयोमी सक्तेप रोली 
ने जहा एक ओर सूत्ररली, तत्सवदधपरतयाहारो, अनुृत्तियो तथा अजुचन्धो को 
जन्भ दिया, वह्‌ दरुखरी ओर सूतो की परिपूर्णता के लिए गणपाठ ओर 
धातुपाठ को सूत्र से पृथक्‌ परिशिष्ट रूप मे उपस्थापिते करने की भावश्यकता 
का उद्रवोधन कयया, क्योवि शब्दो के साचूत्व की वृष्टि से वैयाकरणो के 
लिए यह्‌ अनिवार्यं हौ गया कि वे यथासम्भव सम्भूर्ण प्रकृतियो तथा समस्त 
प्रत्ययो का परिगणन करावे । इन मे प्रत्ययो का प्रदर्शन तो अवेन्ताकृत 
अ्थत्प होने के कारण सामान्य तथा विशेष नियमो वलि सूरो को सहायता 
से सूनपार मे ही सम्पन्न ठोगया, परन्तु प्रकृतियो के परिगणन मे कठिनाई 
उपस्थित हई । सू्ेपाठ मे ही सम्पूणं भ्ृतियो को देने पर सूप्रो कता 
कलेवर अम्यादित रूष मे विस्तृत हो नात्ता है ! अत्त. प्रकृतियो का निर्दे 
सूनपाठ मे किसी प्रकार सभव नही हौ सक्ता 1 
इस समस्या के समाधान के लिए सूनो से प्रथक्‌ धातृ तथा प्रातिपदिक 
दोनो प्रकार की श्रकृतियो के कु विशिष्ट गणो का निर्वाण करना सूत्रकासे 
के लिए अनिवार्यं होगया 1 इ प्रसग मे पाणिनि के भूवादयो धातवः! सूत 
मे प्रयुक्त श्चादि पद के विपय मे पतसि द्वारा उपस्थापित रोचक विवाद 
ए उसके निष्कैः कौ ओर विद्धानो का भयान आङृ्ट करना आवश्यक है! 
, नामो अर्यात्‌ भ्रतिपदिको तथा क्रियाओं के रूपो कौ पारसखरिक समानता 
ओर भित्तता की दृष्टि से इन द्विव प्रकृततियो को अनेक गणो से विभक्त 


५ २ द्रपादिषदस्‌ किम्‌, १ यदि तावत्‌ पस्य, 
नार्थ श्रादिप्रहणन । द्न्यनापि हय पठत्रदिशरदणं न्‌ करोति { -* गर्‌" न पटने 
नतरमयं ब्ागमरयेन 1 म पठिताः शक्या ्आदिग्रहेन विरेषयितुर्‌ । एवं वाद 
सिदि खति यदाद करोति तब्यापय्याचार्यः--श्मस्ति च षले बाह्यश्च सूनात्‌ 1 
महा० ९३.१९, प १५८१५१५ ॥ पृजत्‌ 





मखत व्याकरण-शश् तथा गणश्ञेली ११ 


क्रिया गया । साथ दही इन गणा के आदिमे लाधयकौ दृष्टि से प्राय लघतम 
भ्रक्रति को स्थान देकर्‌ उसी प्रारम्भिक प्रक्रति को आदि" अथवा प्रभृतिः 
शब्दो ते युक्त करे अथवा उसका वहुवचनान्तभसे रदिश करके सूनो मे 
उपस्थित किया गया । इस प्रकार सूनो की लघुता को सर्वथा अन्ञु्ण॒ रखते 
हए, उन उन गणो की सम्युणं अभीष्ट प्रृतियो का सक्षेप से पूत्रो यरा 
निर्देश समभव हो मका । सूत्रो कौ लघुता की सुरक्षा, भापागत सम्म प्रकृ 
तियो का ययास्तभव सुव्यवस्थित परिगणन, एव निर्देशन का इससे अधिक 
अच्खा उपाय ओर कोई नही हो सकता । इस प्रकार गणपाठ तथा धातुपाठ 
के निर्गार्ण की स्थिति सस्छृन व्याकरण शाश्च के क्तेन मे मूप्रतिष्ठित हई । 

इम निर्यारण ने सरत व्याकरण का एक अनिवायं अद्र वन कर, उसके 
सूव्र-पद्धति के मागर म प्रकृतिया के अनन्त सागर को भरते हुए उसे क्रिनना 
वैज्ञानिक एव सयन बनाया है, यहं व्याकरएवदाश्च के मूर्भननो से दिप हमा 
नदी है । दसी कारए गणपाठ तथा धातुपाठ की दस प्रक्रिया के प्रादुर्भाव को, 
प्रत्याहारो के आविष्कार की अक्षा किसी प्रकार भी अत्य गौरव नही 
दिया जा सकता । 


गणपाठ का श्रमिध्राय 


यद्यपि गणपाठ दाब्द का यौगिक अर्यं समूहरूपेण पठन, प्रवचन अथवा 
उपदेश है ! इमलिए करिमी भी प्रकार के शब्दो के सामूहिक प्रवचन अथवा 
निर्वारण को, यौगिक अर्थं के अनुसार गणपाठ कहा जा सकता है, तयापि 
व्याकरण-शाच्च की पारिभाषिक शब्दावली मे जिस ग्रन्य मे प्रातिपदिको 
अथवा नाम प्रकृतियो के गणो अयवा समूहो का सकल्नन होता है, उसे गण 
पाठ भौर जिस ग्रन्थ मे धातुओं अथवा आघ्यात्त प्रकृतियो के विभिन 
यमूटौ का पाठ क्रिया जाता है उसे धातपाठ कहते टै । 

इम प्रकार गणपाठ दाब्दं अर्थविनगेपमे सुढ होकर केवल उन प्राति 
पदिक प्रङृत्तिया के अनेक समूहा के उम सकन के लिए व्यवेहत होता 
है, जिनका व्याकरण के विभिन मूत्रा मे प्रयुक्त रादि अथवा श्ररति अथवा 











१ यया-सवीदीनि सर्वनामानि । पार »1» २७] 
२ यथा-श्रदिप्रमतिभ्य शप । पा० २५५७२! 
३ यथा-सतमी शण्डे 1 धार २।९।४०॥ 


१२ ० व्या० मे गणएवाठ की पर्परा ौर आचार्यं पाणिनि 


वचनान्त शब्दो कौ मुव्यवस्थित व्याख्या कै लिए नूनक्राये द्वारा पू्रपाठ 
मे पथ्‌. उपदेशा किय, गया हे 1 
यद्धि गणवाठ' शब्द का प्रयोग धातुपाठ के लिए भी कचित्‌ देखा 
जाता है ( व्योमि वातपाठ मे भी भयादि अदादि जुहोत्याद्वि भादिको 
एक एप गण मानक्रर उन मे अभिप्रेत बातु-परकृतियो का परिगणन किया 
गया है ) तयापि गणवाठ शब्द का प्रयोग गोली यर्द॑न्याय से प्राय प्राति 
पदिक पाठ के लिए ही प्रयुक्त होता रै ! इसीलिए जहा गणपाठ ओर धातु- 
पाठ दोनो का एकर साय निर्देश करने का अवक्र उपचित होता दै , वहा 
यद्यपि केवल गणपाठ शब्द यौगिक अर्थं दवारा दोनो का मिरे करौमे 
समर्थं टो सक्ता है तथापि वहा सर्वन गणपाठ ओर धातुपाठ दोनोका 
नामोच्वारण प्क पृथक्‌ पृथक्‌ निर्देश उपनन्ध होता है 1 उदाहरण के लिए 
धातुसूत्रगणोणादि पाक्यलिङ्गाचुशासनम्‌ 1 
आगम धरस्ययप्रेशः उपदेश धकीर्तिता ॥१ 
इटयुक्टयान्त्यघे रुद्र॒ पाणिनि खगृह ययो । 
सूत्रपाठ धातुपाठ गणपाठ तथैव च 1: 
श्योका वो उम्थिन करिया जाप्तकता है । च्याक्षकारने काशिकाके 
सिलपाटश्च अश को ध्रातुपाड चरूपरत्‌ प्रतिपदिकपारश्चर ब्राहया 
वरते हए गणतराठ को प्रातिपदिक पाठ के रूप मे स्वीकार रिया है । गणरने 
महौदयि तथा गण॒रनावली जैसे व्य ख्यमन ग्रन्थो मे भी केवल प्रातिपदिक 
पाठमे भए शब्दा कीदही व्यास्या मिलती है। गणपाठ ओर धानुपाठके 
नाम से आज भी दो पुस्तरे पयर पृथ रूप मे उपलब्ध है ! अत गणपाठ 
मे धातुपाठ का अन्तर्भाव नही त्रिया जा सकता ! 
गणरौ्ती का आरम्म 
जसति ञ्प॒र दिलाया जा चुका है, गणपाठ का सूत्रपाठ पे साय 
अदाद सन्य होने कारणणएकके विना दूप्रे की स्थिति सम्भव नही । 
यदि प्रिसी प्रकर मम्भवभी हो सरे तो उतका को मूल्य नही कौ प्रयो 
१. परपरपारीषुदो, पवो, 9 १६ ॥ 


२. भविष्य पुराण, परतिसर्गप, कलियुगतिहाससपचय ३१।१३॥ 
३. न्धास २।३।२, माग १, प्ष२११) 





सस्कृत व्य करण श्र तया गण्॒चेली १३ 


जन नही 1 उदाहुर्छ के लिए यदि पाणिनि के सख्दिनि सर्यनामानि' 
अथव, कयादिभयष्डस्‌" ञे सूनो मे अदि शब्द से ग्रहृण किए जानि वलि 
सादि अगवा कथादि न्द समूहो का निर्बारक गणपण्ठ वि्यमनन हो 
तो पाणिनि तत्तद्‌ गणपम्बद सूनो मे अदि अयवा प्रणति जेते शब्द सर्वधा 
नि^प्रयोजन हो जाते ह । इसी प्रकार सर्यादि अथवा कथादि जैमे शब्दममूहो 
रणो का पाणिनि ॐ सर्जादीनि सर्वैनामानि" अयवा कथादिभ्यष्ठक्‌ जे 
सूत्रोमे आदि प्रति आदि शब्दस न किया गयाहोतातो हम 
प्रकारके गणो के निर्वर्ण का क्या प्रयोजन होता ? यद्यपि शव्दोकं 
पर्तिपद-पाट को पद्धति को अपनाने वाले इन्द्रं आदि वैयाकरणो तथा वैदिक 
प्राति 7ाप्यक्नसे ने एकर नियम सवद्ध सनी अग्प्रित शब्दो को तत्तद्‌ सूनो मे 
स्थन देकर गणपाठ की आवश्यकता से मूक्तिप। ली तथापि इम प्रकारके 
अभर्यादिन ए दीर्घकाथ सूत्रे को आदरं सूत्र शेलौ मे स्यात नही दिया जा 
सकता ! इमलिए कि भी आचार्यं के व्याकरण मै यदि वह्‌ वस्वृत श्क्निप्त 
मून शेलौ मे निव है तो उपकी सूत्र शैली की लवृता तथा पूर्णता क लिए 
यह आवश्यक ही नही, अपितु अनिवार्य है कि सूत्ररचना वे पूर ही सूतकरार 
दवारा वातुपाठ ओर गणपाठ का सुव्यवल्ित निय रण हो चुरा हो । 
इम तथ्य कौ हृदयगम कर लेने पर यहं धारणा स्वभावत उपस्यिन 
होनी है कि जव कभी भी सकृत व्याकरण वे त्तेन मे सत्तिप्त सून पदति का 
आदर किया मथा होगा, तमी मणपाठ तथा वातुपाट चौ वैज्ञानिक कल्पना 
ने भी चैयाक्ररणो की मनोपा को सनायित किय। हागा 1 इसलिए यह्‌ कहना 
सि आचर्य पाणिनि ही गणगैली कै प्रयम उद्रावत्र है, सर्वथा अनुचित है 1 
पाणिनि से प्राचीन अनेक वैयक्रणो के गणपाठ विपयक विभिन प्रमाण 
अगले अध्याय मे उपलि करिए जाएगे । यहा इतना ही कहना पर्याप्त दे 
फि जिम प्रकार प्रत्याहारो तथा अनुबन्यो की पडति पाणिनि की अयनी ही 
उपज्ञात अथवा आविष्कृत नहो है, अपनु पाणिनि से पूर्ववर्ती आपियति 
तया आन्तनव आदि अचार्यो ने भी कमदा जम्‌* तया चप्‌" इय्‌" आदि 





१. पा० १,१।२७१ ९. पा ४।४।१०॥ 
३, द्र० स व्या० शाल का इतिहा माग १, पृष ६६ (प्र सर) 
४. लघावन्न द्वयोश्च उइप्रो सुर । फिर. सृन्न ८२! 

५ हयालीनायसयुक्तलान्वानामन्त पूर्य वा। षि सत्र ४ । 


शे स॑०व्या० मे गणपाठ की पररा ओर जाचारय पाणिनि 


्रतयाहायै का प्रयोग किया है, उसी प्रकार गणपाठ की शैली का आविष्कार 
भी पाणिनि द्वारा ही हभ, रेषा कदापि नही माना जा सकता । ह, इतना 
अवश्य है कि दष वैयाकररण-ूर्वन्य ने अपने पूर्ववतीं आचार्यो से विरात 
मे प्रप्त प्रत्याहार तथा गणपाठ आदि कौ पद्धतियो का किसी भी प्राचीन 
आचाय कौ अपेन्ञा अत्ययिक प्रयोग करके अपने सूतौ मे सुव्यवस्थित लघुता 
तथा व्यापकता कौ वह्‌ अूर्वं चकाचौव उत्पन्न कर दी, जिस के समक्त प्राचीन 
वैयाकरणो के सभी व्याकरण न केवल फीकरे ही पड गए, अपितु विद्धानो 


कौ वष्टि से उप्षित होकर सदा के लिये अपने अंस्ित्व त्क तते हाय धो 
वेठे।* 








१" सम्पादकीय मत दस से मित्र हे । उष का निर्देश परि मे कयाड। 
सप्ा०। 


दवितीय अध्याय 
पाणिनि से प्राचीन वैयाकरण ओर उनके गणपाठ 


सस्छत वादूमय मे इतस्तत त्रिकं व्याकरण विपयक सामग्री, यार के 
निरुक्तः वेदो के विभिन प्रातिाल्यो तथा पाणिनीय अष्टाध्यायी मे उपलव्य 
होने वाने अनेक वैयाकरणो के विवि मतो के आयार पर अन्धेपकौ षा यह्‌ 
सुनिश्चित विचार दै कि आचार्य पाणिनि से पूर्वं सच्ृत वैयाकरणो की एक 
सुदीर्घं परम्परा विद्यमान थी ।* इम परम्परा मे अनि वलि वैयाक्ररणो के 
वहत से सूत्र भी अन्वेषक विद्धानो ने उपलव कर लिए ह ।* कुछ समय पूर्व 
ही प्रकाशित चृत्नवीर कवित . काशृत्सन शब्दकलाप धातुपाठ की कन्नड 
टीका मे आचार्य काशङ्त्स्न के लगभग १३५ सूत्र भी मिल गए है !* निस्पनः 
इन १३५ सुनो को उपलव्ि से वैयाकरण काशद्रत्स कौ सूनशैली पर विशद 
प्रका पडता है । सस्त व्याकरण-याश्र मे एतिहासिक मनीपऽा रखने वालि 
सूप्रतिष्ित विद्धानो मे सम्भवत त्तितीशचन््र चटर्जी ही एक एसे विद्वाप दैः 
जो वैयाकरण काशकरस्ल को पाणिनि का उत्तरव्ती कानने हैँ ।* 
पाणिनि द्रा समृत होने से आपिशति पाणिनि से पूर्ववती है, यह्‌ सर्व 
सम्मत तया सुस््ट तथ्य है । पाणिनि ते अपने शब्दानुशासन के प्रवचन मे 
आपिशन व्याकरण मे पर्याप्त सहायता ली है ।* इम तथ्य के प्रका मे पत 
ति का वह्‌ लेखं अत्यन्त महत्वपूर्णं है, जिममे उन्होनि पाणिनि आपिशलि 





१ इस परम्परा कै २३ वैयाकरणो के धरेचय मै लिए >ेतिए स न्या० शान्न 
का इतिहास, भाग १३ श्र््याय ३, ४ ( ष्ट ५७ १६८ )। 

२. द्र० स० व्या शान्रका इतिहास माग १ ब्रध्याय ३,४ (ष्ठ ५७ १२८) । 

३. द्रन सू की विस्वत व्याख्या के लिए देए श्री ५० युधिष्ठिर जी मीमा 
सक्‌ द्वारा लिखित “कशङ्कछन व्याकर्ण श्रौर उखक उपलम्ध सूत्र" नामक निभन्ध । 

४. देकिनिकल यम्तं एर्ड गक्नीक्स छाफ सस्त प्राणर, पटर २, ५७} 

५. वा सुप्थापिशिन । पा० ६।११५६॥ स एवमापिशने पन्वदशमेदाख्या 
वधम भवन्ति 1 पाणिनीयं शिता *१६) दख सासन पाणिनीय रिक्ता का प्रका 
शन श्र ही भ्मारतीय ध्राच्यविचयाग्रतिष्ठान' से हो रहा है ! 

६. द्र० पदमञ्चरी माग +, पृष्ठ ६, ७1 


१९ स० व्या० मे सणकरठ की परपरा जौर आचार्यं पणिनि 


आर काशत तीनो के ब्द नुशासनो का एक साय उल्लेख किया है 1" 
इस लेख मे पटने पाणिनीयः तदनन्तर आपिशल ओर तत्पश्चात्‌ काशकृत्स्न 
तन्न का उल्लेख मिलता दे। महामाप्य वे टीकाकार कैयटः तथा 
वाव्ययदीय के टोकाकार हेलाराजः क वे वाक्यभी हमारी इस विदय मे 
पर्याप्त सहायता करते दै जिनमे आपिगलि स पूर्व काकृत्स्न कोः सत्ताका 
मक्त विनभान है । उक्त दोना विद्धाना ने अपन वचनो मे पहने आपिदालि 
ओर तदनन्तर काशकृत्स्न के नाम का उल्नेख स्या हे । उपरदुक्न तीनो 
स्यली के समन्वित प्राण मे यदि काशक्कृत्ल का ममय निर्गरित करिया जाए 


तो काराक्रत्स्न का समय पाणिनि के पश्चात्‌ तो क्या आपिदालि कं पश्चात्‌ 
भी नही माना जा सक्ता । 


रद्र व्याकरणं तथा गणशैली 

प्राचीन वैयायाकरणो कौ परम्परा मे साहित्यिक प्रमाणा* तथा तार 
नाय जसे देतिहासिगो के कयन करे आवार पर आचार्य इन्दर षो प्रथम स्थान 
दिया जाताहै। ए० सी वर्नेल ने वैदिक प्रात्तिवास्या यास्क कैः नितः 
कात व्याकरण तोलकापियम्‌ तथा कच्चायन ( कात्यायन } क प्रत 
व्याफरण का सवन्व उक्त ग्रन्यो मे प्राप्त हने वाली पारिभापिक शब्दा 
वनी आनि की कख समानताओ तथा पाणिनि की अष्टाध्यायी मे उपलभ 
होने वाली विपमताञओ के आवार पर एन्द्र व्याफरण से खापित क्रिया है 

सम्प्रति दुभाग्यवग टन व्यारण अगुवलन्य दै । परन्तु ए० सी० वर्नल 
खं मतानुसारं उसका अनुगमन करने वाले उतर्युक्त विभिते व्याकरणो की 
मत्तिविधियो के सलुशीलन के पश्चातु जेसरावि प्रो० ए० सी° वर्ने का 
विचर्‌ है ° हमे यट स्वीकार करना पडत्ता ठे करि रेन व्याकरण मे गणंशेली 





९ पाणिनिना परोक्तपाखिनीयम्‌ ऋअपिशलम्‌ काराष्-स्नम्‌। महा ० न वा षृ७०। 
श्रापिशलकाशक्सगोस्यग्न य । महा प्रप ५{११<9॥॥ 


३ ग्रापिशलां कारा सनाश्च सूमेतन्नाधीयते । धृप्र ७५४} 
द्र ते सहिता ६।४।७, तथा ््रान दी रद्रसृल रफ सषटृत 
प्रामसियन्छः धण५\ 


९ 


५. द्र दी दरिदयन एण्टिकरी, श्रप्रल १८७५ पृश्र १०२ तथा टस श्रगि । 
६ द्वि° ग्रान दी णएन्रसल श्राफ सख्त प्रामेरियस धृष १२। 
७ द्र° श्रान दी देन्रस्दृल त्फ सन्त प्रामेरियन्स पृष्ठ २६ । 


पाणिनिं से प्राचीन वैयाकरण ओर उनके गणपाठे १७ 


के प्रयोग का सर्वथा अभाव था । यदि पतश्चलि के इन्द्र-विपयक श्यो कै 
प्रतिभव-पाठ-सबन्भी कथन मे अर्थवाद के साथ साय कुद तथ्याश भो माना 
जण्ए तो उवधुंक्त वारणा की थोडी वहत पुष्टि भी होती दै। 
वैदिकः प्रातिशाल्यो कौ पाणिनि से प्राचीनता 

सम्प्रति उपलल्व वैदिक प्रातिशाख्य पाणिनि से प्राचीन है अथवा अर्वा 
चीन, इस विपय मे बहुत काल से ठेतिहािक विदानो मे पर्य सतत्रभिन्न्य 
चला आ रहा है 1" परन्तु पाणिनि की अष्टष्यायी तया प्रातिशाख्य मे भरधुक्त 
अनेक पारिभापिक शब्दो कौ गम्भीर वतृलना काके विदानो नेर मे पयप्न 
केत प्रसुतक्एिहैजोहमेए सी वर्नेले के निष्कर्षः को मानने के लिए 
वाध्य कर देते हे क्रि सम्परणं विद्यमान प्रातिशाख्य अपने वर्तमान सूपो मे 
पाणिनि से अर्वाचीन है ।" परन्तु ये समी प्रातिशाख्य किसी न किसी प्रकार 
एकर एसे व्याकरण-सप्प्रदाय से सवद्ध है, जो पाणिनीय सम्प्रदाय से पूर्व 
प्रतिष्ठित था} 

ऋक्‌-वाजसनेय-तेत्तिरीय आरतिशाख्यो मे गणशेली 

ऋक्प्रातिशाख्य के येत्यादिषु ( ४५९१), वाजसनेय प्रातिशाष्य के 
उत्तम्भनादीनि ( ५।३८ ) तथा तैत्तिरीय प्रातिशाख्य के ैत्यायनादि (५1०) 
मन्द्रावि ( २३।२ ) तथा श्रक्षरसंहितादिं { २४८) जैसे सूरो के प्रयोगो मे 
आदि शब्द मे रहते हृए भी इनसे किसी गण का निर्देश भभीषट है, एेसा 


१. श्र रं प्रातिशाख्य, डा० सू य॑कृन्त सम्पादित, भूमिका माग । 

२. श्रथर्व प्रातिशाख्य, प° विश्वनन्धु शाखी सम्पादित, भूमिका भाग ए ३३ 
तथा उससे च्रागे । ३. द्र° वही, ए बही । 

४, दस प्रकार के शदो से पश्चाव्य मतानुयायी सस्छृेत वाड मय के प्रामाणिक 
न्धो के स्व््ौ में श्चनास्था उयन्न कसे का प्रयास करते ह । जब्र तक इन प्रथो 
का पूर्वं रेतिहाखिक स्य प्रकट न किया जाए, इस अकार की कल्नाएु तथ्य से दूर 
भलकानि वाली हती है । 

५. सम्पादकीय मत इते सर्यंथा भिन्न है । सम्पादक के मत में वाजसनेय 
प्रातिशाख्य चथा लघु शक्तन्त् के श्रतिरिकत सी म्ातिशास्य श्रीर्‌ ऋक्तन्तर पाणिनि 
तेपूर्ववर्ती दै 1 

६ श्रय प्राति प१० विश्वनन्ु शन्त्री सम्या, भूमिका पृष्ठ २३ तथाश्रागे। 

# 


१८ सं° व्या० मे गणपा की परम्परा जर आचार्य पाणिनिं 


नही माना जा सकता, क्योकि ऋछम्रातिशाद्य के येत्यादरिषु ( ४।९१ } 
से अभिप्रेत शब्दो का परिगणन प्रातिशाद्यकार ने स्वय ही अगले ( ४।९३ ) 
सून मे कर दिया है। वाजसनेय प्रातिा्य के उत्तम्भनादि निर्दे से 
'उत्तम्भन, के साय-साय दो अन्य उत्थाय ओर उत्थिताय दाब्द ही अभिप्र 
है 1 इने लिए किसी विशेष गण के निर्वारण का अजुभान कर, उते गण 
शली के उपयोग करने के प्रमाण पे उपस्तत करना, निश्चय ही वाजसनेय 
प्रतिदाख्यकार द्वारा अपनाई गई शेली के साय अन्याय करना होगा ।* दसी 
प्रकार तैत्तिरीय प्रातिशाख्य के शैत्यादि जैसे आदि शब्द युक्त निर्देश से 
जिन दव्दो फो अभिप्रेत माना गया है, उनका र्दे प्रात्तिशाख्यकार ने 
स्वय ही अन्य सूरो मे कर दिया है ।* यह भी ध्यान रहे कि मन्द्रादि तथा 
अ्तर्सदितादि के मिर्देश कसे वलि सूरो को कतिपय विद्धानो ते प्ररिष् 
भानादैष् 


इतना ही नही, यदि दन प्रात्िशाब्यकारो को गणकैली भपनानी दती 
तो इन प्रातिशाष्यो के सूनोका ढाचाही कुद ओर होता! पाणिनि के 
प्रादयः ( १४५५० ) जैसे छोटे सूनो के सन पर पूरे बौख वीस उपर्गौ 
कीगणनासूत्र मेन की जाती ।* इसी प्रकार गणशैली के अपनानि पर 
वाजसनेय प्रातिशाष्य के गरदस्यतिवेनस्पति०* जते दौर्धकाय सून के स्थान 
पर शदस्पत्पादीनि, तेततिरीप प्ाततिराष्य के नद्यतिनूनंनत्यन्य ०५ के 
स्थान प्र नह्यत्यादीनि जैसे लघुकाय सूनो की रचना को ही प्रास्त म्राना 
जाता । स्मरण रहे कि अचिार्यं पाणिनि के घनस्पत्यादि गण ( ६।२।१५० ) 
तया लभ्नादि गण ( २८।४।३९) का निर्थारण कमश उपथु्त सवरौ मे 
पठिति प्रयोगो को ध्यान मे रतते हए ही किया गया होना ओर उसी के 








१९ द्र०~दी क्िदिकल रूडीज श्रान कत्यायनाज शुक्ल यरद प्रातिशाख्य, 
वी. वी, शमी, ध ८१। 


२. द्र०~्रान दी णेनद्रस्ूल श्राफ सस्रत ्रामेरियन्छ, पृष्ठ २६, तथा ससे 
च्रे { 


दे, द्रण १२।२०.२१ चा० प्रा ७२४; तै° प्रा ९।९५, 
श्र° प्रा ११।१७॥ 


४ वार प्राम रा४्ा ५ तैन प्रा ७।१६॥ 


पाणिनि से प्राचीन वैयाकरण भौर उनके गणपाठ १९ 


आधार पर उभे वनस्पत्यादिषु युगपत्‌, तया क्भ्नादिषु च जेसे लघुकाय 
सूनो की स्वना सम्भव हौ सको होगी । 
सम्भवते शब्दो के प्रतिपदपाठ की प्रक्रिया को भपनने के कारण ही इस 
प्रकार्‌ कै दीर्घकाय सूत्रो से तीनो प्रा्तिशाल्य भरे पडे ह 1 अतः यह्‌ निधितत 
है कि इन तीनो प्रातिरास्यो मे गणरीली वो यतुकिचित्‌ भो प्रश्रय नही 
मिला था) 
ऋक्तन्त्र तथा गणशौली 


सामवेद से सवन्य रखने वाले -ऋक्तन्त्र मे श्विदि (सूनसघ्या १४९}, 
फीतस्छुतादि (१२८); पटादि (१६४), परपोदरादि. (१६६), वत्सरा 
(१०६), तथा शकन्धुकादि (८७) कद गण मिलते है । इन गणो मे अगिप्रेत 
दोव्यो का निदर्शन भी ऋक्तन्त्र की विवृत्ति मे मिलता है । इस मे कोई सन्देह 
नही कि यदि एक ओर उपगक्त पृपोदरादि, पटादि वत्सरादि तथा शकन्धु- 
कादि गण ने केवल इस वात का अनुमान करने के लिए वाध्य करते दै करि 
ऋक्तन्न का जो कूप हमे मिलता है उसका कुख भाग पाणिनि कौ अष्टाध्यायी 
से तो अर्वाचीन है ही, कात्यायन के वात्तिको से भी अर्वाचीन है । सायदही 
दुसरी ओर इसी ऋक्तन्तर मे वर्तमान कौतस्कुतादि (१२८) गण॒ इस वात 
का वहुत कू निश्चय करा देता है कि पाणिनि नै जपने कस्कादि गण 
(लाद) की रूप रेखा का निर्यररिण इसी कौतस्करतादि गण के आयार पर 
रिया था। पाणिनि ने गण निर्वारण करते समय कौतस्कुत' शाब्द को 
केवल लाघव की दृष्टि से ही सपने सूत्रपाठ मे प्रथम स्थान से हेदाकर उसका 
स्थान “कस्क' शब्द को देते हुए ऋक्तन्न के कौतस्कुतादि को ही कस्कादि 
गण के रूप मे स्वीकार किया है 1 कस्कादि' जैसे छठे नाम के रहते हुए भीः 
उसका अजुकरण करते वाला कोई वैयाकरण "कौतस्कुनादि' जैसे बडे नाम को 
अपनी सूनपदधति मे स्थान देना चादेगा, देस्ा सोचना भौ अस्वाभाविक होगा 1 
इसलिये यह्‌ नही कहा जा सकता कि पाणिनि के "कस्कादि' गण के अछयुकरण 
पर ऋऋक्तन्नकरार ने कौतस्कुतादि' गण की नियरिणा की होगी । इस रूष 
मे न्यूनातिन्यून "्कौतस्कुतादि' गण की सक्ता तो हेमे पाणिनि के कस्कादि 
गण से पहने की माननी होगी । इतना ही नही, यदि यही माना जाए कि 


१, पा० ६।२।१४०॥। २.पा० ८ोधा३६॥ 





२० सैर व्यार मे गणपाठ कौ परम्प ओौर आचार्यं पाणिनि 


ऋक्तन्रकार ने गणशैली का उपयोग पाणिनि तथा कात्यायन के अनुकरणं 
परही किया, तो इस वात काभी उत्तर देना होगा कि ऋक्तन्कार ने 
पाणिनि के पारस्वरादि गण (६।१।१५७) का उपयोग न करके पार पवते 
जैसे अनेको सूरो ( १९४-२११ } क्म स्वना क्यो कौ ? ऋनतन्तरकार 
के इस सूट. प्रकरण वलि (१९२११) स्थल से उलट इस सभावना को बल 
मिलता है कि परिनि के 'पारम्करादि' गण की पृष्ठभूमि ऋतन के सुट 
प्रकरण के सूर है ! इनके अनुकरण षर ही गणयली को अपने हृषु भी 
पाणिनि ने बहत से रेते सूत्रो, को अपनी अष्टाध्यायी भे खान दिथा, जिनका 
प्रयोजन उनका पारस्करादि मे अन्तर्माव करके सिद्ध कियाजा सकताथा 
ओर वह्‌ भी विशेषकर उस अवस्था मे जव कि ध्पारस्करादि' गण वौ आति 
गण मानाजासकतादहै।ः 
डाक्टर्‌ सूरमैकान्तजी का यह विचारे करि ऋक्तन्त्र का सवरैपथम प्रणयन 
ओदत्रनि ने किया तथा थोडे वहत परिवर्तन ओर परिवर्धन के साय शाक- 
टायन ने उसका द्वितीय सस्करण करिया । ऋक्तन्त्र का सम्रति जौ सरण 
उपलब्य है, वह्‌ उसका तीसरा संस्करण है । दस सरण कौ रचना 
निश्चित ही पाणिनि के पश्चात्‌ हुई है ।* उस समग्नौ के विषय मे, जो ऋतन 
तथा अष्टाध्यायी अथवा कात्यायन की वात्तिको मे सर्वथा समानष्पसे 
मिलती है, अपनी विस्तृत विवेचना तथा गम्भीर समी्ञा के पश्चात्‌ उवेटर 
महोदय ने अन्तिम निष्कपं यहं निकाला है-- 
१ द° प० ६।९।९८०-९५५ १ 
२ यदह गात लद्ैकलुष्क वैयाकरणो के मतानुसार क्िपी ह । मरापवीन 
मतानुखार इस प्रकार की तुल्लना से कोई विशिष्ट शिद्धान्त स्थिर नही कियाजा 
सकता । परा्ीन श्रवाय केवल लक्तेकचद्‌ नही य । वे सददक््ु ये । लयो के 
सुमत से परिशान वे लिण्वे सदेप शरीर विस्तार दोनो प्रकार से लद्धं का प्रय्यन 
करते ये ! श्रत्व महामाप्यकार ने कदा ह--ग्रय किमर्थं लुगलुगनुच्रमण क्रियते, न 
तरे ति बहुलम्‌, ६।३।१४) हेव सिद्धम्‌ । उदाहर्णमुयसवात्त । ते चै पल्वपि 
परिधय सुपरिगदीता मदन्ति, येषा लण्‌ परपन्वश्व । केवल लक्तर, केवल प्रपन्चो या 
न तथा करक भगति ! सयवेदणरिषदं ददं शाम्‌. । तर नैक पन्था शचेय 
श्रास्थादुम्‌' (महा० ६१२१८) ! सम्पादक । 
३. द° सु॑कान्तजी सम्पादित ऋक्तन्य, भूमिका माग, प २६४३ 





पाणिनि से प्राचीन वैयाकरण जौर उने गणपाठे २१ 


° हन समाननाजो के जावार पर अयिक से अचिक यह्‌ निष्कर्षं निक्राल 
सकने है कि ऋकन्त के ये सूत्र सम्परवत पाणिनि तया कात्यायन से लिए 
गए हो, परन्तु पाणिनि तथा कात्यायन ने भी उन्हे शाकटायन तया अन्यो 
से ग्रहण करिया हो । यद्यपि -ऋक्तन्तर कदं सूरो के लिए परिनि, 
यहा तक क्रि कात्यायन काभी ऋणोहो सकताहै, फिरभीये दोनो 
{ पाणिनि कात्यायन } हौ गाकरायन के ऋणी हँ ओर शाकटायन ऋक्तन्न 
काकर्ताहै। 

निश्चय ही विद्वान लेखक के ये विचार विशेष महत्व के ह । इन के 
प्रकाश > उपरि निर्दिष्ट दोनो प्रसर विरोधी परिस्ितियो का सम्यक्‌ 
समन्वय हो जाता है। 

इस प्रकार ऋकतस्त्र के पाठ की कोई सीमा निर्थारित न होने के कारण 
यह निश्चय पूर्वक कहना तो कखन है कि उक्चका कौनमा अश कितना प्राचीन 
है ओर कौनसा उश कितना अर्वाचीन दहै, तयश कौतख्छरुतादि गण के विपय 
मे यहे सभावन। अवश्य उपस्धापित की जा सकती है कि ऋक्तनम का यह्‌ अश 
पाणिनि से प्राचीन है, इसके रचयिता समवत आचार्य शाकटायन रह हो । 

श्रथर-आतिशारूय तया गणरौली 

अथर्व प्रातिशाख्य मे वृटस्पत्यादि (१।१।४) व्याघ्रादि (१।१।१९)) 

सरजिरादि (१।२७), पदि (१।३।८) शतादि (२4) श्रश्वादि (२।३।१५) 
सतरसादादि (३।३।१९) एनाश्चदादि (२।३।९) दीर्घायुत्वायादि (२।४।८) 
भूतादि (२।३।१०) शाकट्येष्यादि (२।१।५) के रूप मे गणशैली के प्रचुर 
प्रयोगो को देखकर अथर्व प्रातिशाष्यकार के पाणिनि से प्रभावित होने कौ 
संभावना की जा सकती है परन्तु कर एसे हेतु मी उपस्थित किए जा सक्ते 
है, जिनक्के आधार पर अथर्व प्रतिशाच्य को पाणिनि से पहले का वहराया 
जा सकता रै 1 यथा-- 





१ डा सूयकातजी सम्पादित क्तत भूमिका प्र ८३ । 

२ सम्पादकीय मत इससे भिनद । श्छक्तत का उपनन्ध पाठ निश्चय दही 
पाणिनि से पूववतों हे) दपिये-ख० व्या० शाप्त का इतिहास माग २ श्रातिशास्य 
श्रादि के प्रवक्ता शरीर व्याख्याता श्रभ्याय । 


२२ ० व्या० मे मणयाठ कमै परस्परा ओर आचार्यं फणिनि 


पुना हेतु प्‌ दै कि अथर्व प्रातिशास्यकार सार्य धातुक सङ्ञा बो 
सर्मथा सामान्य सज्ञा मानते टृएु उसकी करई परिभाषा नही कर्ता, उसे 
अपरिभापित ही रहने देता है, परन्तु पाणिनि की अष्टाध्यायी मरे यहु शब्द 
सामान्य सक्ञाकेरूपमेन रह्‌ कर एक विशिष्ट तया नियत सन्ञाकारूप 
धारण कर लेता है 1 इसलिये पाणिनि ने तिडशित्‌ सायेधातुकरम्‌ (३11 
११३) सूतर द्वारा उसकी परिभाषा कसते हुए उते केवल ति्‌ ओर शित्‌ 
प्रत्ययो से सवद्ध कर दिया दै । 'सार्वघातकः संज्ञा की जो यह्‌ सामान्य तया 
विशप परिसित्ति ६, उसमे सामन्य खिति कौ प्राचीन तथा विशेष लिति 
को उत्तरकालीन मानना ही युक्तिसिगत होगा । इस रूप मे अय प्राति- 
शास्य वाली स्थिति दी प्राचीनतर सिद होती है । इसलिये यहां यह सभावना 
करना अलुपथक्त न होगा कि पाणिनि के 'सार्वधातुकः सज्ञा की पृष्ठभूमि 
सम्भवत अयव प्रातिशाख्य कौ सा वैधातृक सन्ना रही है * इसके विपरीत 
यदि कोई यदी हूठ करे कि पाणिनि की सार्वधात्क सज्ञा का अलुकरणं 
अथर्व प्रातिशाष्यकार ने किया तो उत दस वात का भी उत्तर देता होगा कि 
प्रातिशाष्यकार ने पाणिनि के प्रत्याहारे ओर अनुबन्धो से अपना परिचय 
क्यो नही दिखाया ? 
दुरा हैवु यह है कि अरव प्रातिशाष्य के स्वरविपयचू नियम इतने 
परिष्छृत नही दिलाई देते जितने पाणिनि के । उदाहरण बे लिए अथर्व- 
प्रातिशाख्य के द्िख्दासं बरहस्पत्यादिनाम्‌ (९।१14) सूत्र को, तथा पाणिनि 
प उमे वनस्पत्यादिषु युगपत्‌ (६।२१४०) तया दयतादवन्दे च (६।२।१४१) 
सूरो को उपस्थिन किया जा सकता है ) पाणिनि की सूवशेली मे दस्यति 
यनस्पति जेसे दाब्दा बो जिनमे द्विष्दात्तता तथा पष्ठीसमास दोनो है, एक 
विभाग मे रखा भौर उपास्तानक्ता मिघायरणा इत्यादि शाब्दो को, जिनमे 
इन्दरममास की स्थिति रै, दूसरे विभाग मे रखा । इसलिए दो विभागो के 
भाधार पर पाणिनि ने उपयुक्त दो सूनो कौ रचना की 1 परन्तु प्रातिशाख्य 
यी सूर पटति ने वृहृसत्यादि गण मे ही द्िस्दात्त दिखाई देने बाले सभी 





९. सम्पादकीय विचार मे पाणिनीय 'शार्यधातकः संशा की धृषठम॒ति श्रापिशलि 
की ठायथकरा" सरा दै । द्र काशिका ७२।६५ मे उदव श्रापिरलत सू \ 
२. द्र प° विश्वग्ुजी सम्पादित श्र यव-ातिशाख्य, मूमिका मागः ््ठ ३३ 


पाणिनि से प्राचीन वैयाकरण ओर उनके गणपा २३ 


शब्दौ का समावेश माना है । पाणिनि द्वारा स्वीकृत द्विविध विभा से उसका 
कोई पस्विय नही जान पडता । इस रूप मे पाणिनि के सूव्रो की अपेक्ता अपनी 
श्राचीनत्ता का ज्ञापन करती हूर इप्त वत का भी अलुमानं प्रस्तुत 
करती है किं पाणिनि को अपने वनस्पत्यादिं गण की पृष्मुमि अयर्यपराति- 
शास्य के श्चृहुसत्यादि' गण मे मिती हो । 


“आधान-शिा तया गणशैली 

भण्डारकर अनुसन्यान सस्थान पूना से एक भारद्रज दित्ता प्रकाशितं 
हई दै 1 उसके अन्तिम श्चोफः तथा रिक्ता के व्याख्याकार नगेश्वर म्द के 
मतातुमारः यह्‌ चिक्ता आचर्य भरद्वाज प्रणीत ह 1 श्क्तनन के उल्लेख से 
पता चलता है कि भरदाज नाम का एक वटुत प्राचीन वैयाकरण हो चुक्रा 
दै (* यह्‌ शिक्ता उप प्राचीन भदवान कौ वनाद ह है टेसा पणं विश्वास नही 
होता ।* यदि यह्‌ सिद्ध हो सफ किं यह्‌ रिक्ता उसी प्राचीन वैयाकरण भर- 
दवान आचार्यं की है, तो भारद्वाज शिक्ता मे मिलने वाले दो गण पाणिनि 
से पूर्व गणशेली के आविष्कार की वृष्टि से मद्त्वदरणं दै । वे गण है-- 
शीमादिः तथा मेएयादि ° । 

भागुरि तथा गणशैली 

आचार्ये भागुरि ने सामसहिता का प्रवचन किय! था 1 पत-अलि सकैतित 
उन आचर्यो मे भागुरि भी एक है, जिन्होनै हलन्त शब्दो से स्रीलिद्घ मे 
यप्‌ प्रत्यय का विवान क्रिया था ।* अतः वैयाकरण भागुरि को पाणिनि से 
प्राचीन मानने मे कोई वाधा नही है। 


१ ्र° श्र प्राण) विश्वनन्धु सम्पादित भूमिका भाग, पृष्ठ ३३ ३५८ इस 
विषय मं सम्पादकीय म्पणी परिशिष्ट मे देख 

२ यो जनाति भनशि्ामर्थसमन्विताम्‌ । पृष्ठ ६६ । 

३, प्रवच्यामि इति भरदवाजमुनिना उकम्‌ 1 ष॒ १ । 

४ द्र०-्ो भद्धाजाय, मद्वाज ऋषिम्यः । ऋङ्तन्य १४ ॥। 

भ द्र० सं° व्या० शाल का इतिहासः माग ९, ठ ६६ (पर सर) । 

६ वेशम्मल्या च शीभादौ पवर्गे च चटुय॑गः 1 श्लोक ५८ ! 

७ भेर्यादौ प्राकृतश्च णः ) शलोक ६३1 

घ द्र सण व्या शान््रका इतिहा, भाग १; धृ ६ट; ७० प्रर संम) ] 





२४ ० व्या० मे गणपाठ कौ परम्परा ओर माचार्य पाणिनिं 


जगदी तरकालकार ने वैयाकरण भागुरि के व्याकरण विषयक कतिपय 
नियम अपनी शब्ददक्तिपरकाशिका मे उदवु किर है । इन नियमो मे गणशेली 
क वृष्टि से निन्न श्छोक विचारणीय है!-- 
सुरडादेस्तत्‌ करोत्ययं गृह्‌ एत्यरथं छृतादितः। 
चक्तीरयर्थे च॒ सत्यादेरङगदेस्तन्निरस्यति ॥ 
तूस्ताद्‌ विघाते संदुदिवैखात्‌ पुनछादितस्तथा । 
सनातश्चाभियाने णि ग्छोकादेरप्युपस्तुती ॥ 
एमा प्रतीत होना है कि पाणिनि क पुच्छमारडची यसगिएडः (२।१।२०) 
सुरडमिधन्छक्षूए० ( २।१।२१ ) सत्यापपाशरूप ( २।१।२५ ) इन सूता 
कौही गए वा सहारा लेकर उन्हे लघुरूप मे उपस्थित कणे का 
प्रयास विसी अर्वाचीन वैयाकरण द्वारा शोको मे किया गय टै ।* परन्तु 
यदि ये श्रोक वस्तुत प्राचीन आचार्य भागुरि के ही हौ तो यह्‌ स्वीकार 
करना पडेगा कि भागुरि ने पखिनि कौ अथक्ता कटी अधिक गणशेली वा 
उपयोग क्या था। 
इन को के आधार पर भतेही हम भागरिके व्याकरण मे गण 
गैस बै उपयोग के विपयमे नित्वित रूपसे कुन कह सके पर भाषा 
वृत्तिवपर बे साक पर इतनः तो स्वीनष्र करः ह दमा वि भष्ुदिवे 
व्या्स्णं मे गणशेलो अवश्य अपनायी गई थौ । भापावृत्तिकार ने यहं 
सूचना दी दै परि भागुरि वे स्थ्नादरि गण मे नप्ठ्‌ ब्द वा भी पाठथा 





१ सं व्यार शाल्नकफा इतित) भाग १, प्र ७१। 


२. सम्पादक के मतमेये श्लोक भगुरि परोक्त ही ९1 द्रष्य दसीम्रन्थका 
परिष | 


द नप्तति मागुरिः । ५१०] [कतन्न-परिशिट फी मोपीनाय इत टीकाष्् 
दतः शगुर्नाय विदापति का सं्क०) मे "नप्तेति मागढृत्ति., नप्यरीति मशु, पाठ 
मिलवा है "नप्च्‌ शम्‌ से सीलिष्ं मे दय्‌ न हेता" यद्‌ सखद पतति के 
माम चे शन्दकीसतम (मग ३, धर १०} तथा दुत्त (छठ जणो भो उद्धृत दै । 
्र° हमार माचि संकलन, ४।१।१०॥ हमारे विचार मे मापाृत्ति का पाठ यदा 


गिस्त दे । पाठ बु भी हे, दोनो प मे मायुरि वे व्याकरण मे ससाद" गणा चा, 
प्पपश्ररतो संमा स्न दे) समान 


पाणिनि से प्राचीन वैयाकरण ओौर उनके गणपाठ २५ 


काशकृरस्न तथा गणशैली 
डेकेन कालेज पूना से ए. एन. नरसिम्मेया समादित कारङ्ृत्स दाव्* 
कलाप घातृपाठ' नम कां एक ग्न्य प्रवादित हुआ है 1\ इस धातुपाठ पर्‌ 
चन्नवीर कवित वत्रड टीका भी दै! इस टीक्रा मे आचार्यं काशकृत्स्न के 
लगमग १३५ व्यक्ररण सूत्र उद्वृत्त हं 1* इन से काराकृतस् व्याकरण की 
रूपरेखा का प्यप्ति परिचय प्रप्त हो जाना है । इन्दी सूरो मे सौभाग्यसे 
एक एेसा सूत्र भी है, जित से संकेत मिलता है फि काशकरत्सन व्याकरण मे 
गणशैली का उपयोग विया गया था । वह्‌ सूत्र -- 
ज्तिप्नादीनां न नो णः । पृ २५७॥ 
मूनक द्वारा क्तिर्‌ आदि धातुओं से निष्मन्न शब्दो मे एत्व का 
निपेव भिया गयः दै । काशरृत्ल 7 इम सूत्र को परी तुलना पाणिनि के 
चुभ्नादिषु च (=।४।३९) सूस कौ जा सक्तौ दै । 


आपिशलि तथा उनका गणपाठ 


पाणिनि ने अपने से पूर्ववर्ती वैयाकरण आपिशत्ति का अपने शब्दात शामन 
मे सान्ञान्‌ उल्नेख किया दै २ श्री प० युविष्ठिर मीमासरक ने व्याकरण शाद्लीय 
विशाल वाड मय मे इतस्तत विप्रकीणं आपिश्लिके दस सूरो को प्रतत किया 
दै ।* पतति ने आपिशलि के एक नियम को प्रमाणह्प मे महाभाष्य मे 
उद्धृत क्रिया है 1* पदम जरीकार हरदत्त ने आपिशलिच्याकरण को पाणि- 





१ क्लशकत्ल व्याक्ररण के समन्य मे विशेष देखे-स० व्या० शाल्रका 
रतिहास माग २, श्र० २०; तथा "काद्र व्याकरण श्रीर्‌ उसके उपलग्ध सूर 
नामक निन्द 1 

२ धा सुप्यापिशने. । पा० ६।१।६६॥ [ श्रापिशलि-प्रो् शिक्षा का उल्लेप 
भी पाणिनि ने श्रपनी सु्ासक रिक्ताके श्राटे प्रकरण में क्रिया है--'स एव- 
सापिशनेः प दशमेदाख्या वर्ण धमी भवन्ति, ( पृंखल्या ११६ ) । द्रव्य हमारे द्या 
रुथादित परिनीय श्चिच्छा ¢ सम्पा } 

३ सण व्या शास्र का इतिदास, भाग, पृ ६८-६६ { प्र स° ) । 

% व च करवा श्रापिशनेराचाय॑स्य ॒विधिषरूपपन्नो भवति-पेनोरनभिकमुष्या 
द्यति । सह्य० ४२।४५॥ 

४ 


२६ स० व्या० मे गणपाठ की पर्परा भौर आचार्यं पाणिनि 


नीयव्याकरण की पृष्ठभूमि स्वीकार किया है!" 

इस प्रकार निश्चित रूप से पाणिनि से प्राचीन एवे सूप्रतिष्िते वैाकरण 
अपिशलि के धातुपाठ की सत्ता को पत लि ओर कारिकाकार ने अस्पष्ट हप 
मे तया कन्दस्वामो* ओर जिनिन््रबुदधि* ने नाम निर्देपर्वक स्ष्टल्प मे 
स्वीकार किया हे ! इसी प्रकार आपिदालि के सर्वादि गण की ओर भी पत 
ञि भीर कैयट ने असपष्टरूप से सकेत किया है ।* आचार्ये भतुहरि ने 
आपिक्षलि का नामोत्लेख पूर्वक इस वात की सूष्ट सूचना दी है कि आपिशलि 
के सर्वादिगण मे पाणिनि के सर्वादिगण की अयन्त शब्दो के विन्यास मे 
कु भिन्न क्रम अपनाया गया था ।* उसमे त्यदू आदि शव्दो से पूर्वं किम्‌ 
को ओर्‌ उससे लेकर अस्मत्‌ पर्यन्त शब्दो का पाठ करके पूर्वापराधर 
आदि गणसू्ो अथवा शब्दो को स्थान दिया गया था \ 

उक्त पूचनाए इस तथ्य को प्रस्तुत करने के लिए पर्याप प्रमाण हं 
क्रि आचये आपिशलि ने अफ व्याकरणं की दृष्टि से गणपाठ ओर धातरपाठ 
दोनो की निर्वारणा कौ थी! 


‡-कथं पुनराचायण॒ पाणिनिना श्रवगतमेते क्ाधव इति ° श्रापिशलेन पूव 
व्याकरएन । १० म० भाग १, पृष्ठ ६ । पारिनिरपि खकले शब्दान्‌ प्र्क्तयन्‌ 
श्रापिशला्दिना पुपसमन्नमर काले सत्तामनुख धत्ते, एवमापिशलिरपि । प० म 
भाग १, पप्र ७। 

{ पणिनीय शिक्तास्ता की श्रापिशल शिक्तासूतो के साय तुलना करे से 
मी यदी परिणाम निकलता दे कि पणिनीय शितुप्ो की पृषठमूमि श्रापिशल शिता 
सपरदीये1 सम्पा] 

२ श्रस्ति सकारमात्रमाठिष्ठने । महा० १।३।२२॥ कारिका ६।३।२२॥ 

३ उपिनिधतति छ दसौ धाव्‌ व्याफस्णस्य शाखान्तरे श्ापिशलादौ स 
शत्‌ । निस्त याष्य, माग २, पृष्ठ २२ 

४ सकारमात्रमस्ति धातमापिशलिराचार्यं॑प्रतिजानीते । तथाहि न॒ तस्य 
पाण्डिनिरिव श्र युवीति पाड ! न्यात १।३।२२, पृ २२६1 


५ द्र° स्यादादीनीति गण्‌ पटिवा कैश्चित्‌ पूर्ीदीनि पठितानि । महा० नवा° 
पृष्ट ३११ 


६ इहं -वदादीन्यापिशले विमादीनि श्र्मसयन्तानि, तत पवोपराधरेति 
ौपराधरेति । 
ददत स॑° व्यार का इतिहास, मग र, पुष्ठ १०२ (श्र ० 9 % # 





पाणिनि से प्राचीन वेधाकरण ओर उनके गणपाठ २७ 


उणादि तया गणरौली 

उणादि सूनो के कर्तां तथा उनके समय के विपय मे व्याकरण दाल्रमे 
एेतिहासिक-मनीपा रखने वलि विद्धानो मे पर्याप मतभेद है । नागेश भटका 
विचार है कि उणादि सूर प्राचीन आचार्यं शाकटायन द्वारा रचित हैँ १ प्रो 
मेकेमूलर ने इन सूत्रो वों पाणिनि से प्राचीन माना है ।* गोल्डस्ट्कर ने यह्‌ 
विचार उपस्ित किया है फि सम्प्रति उपनय उणादि सूत्रो का प्रणयन आचा 
य॑ पाणिनि ने शकटायन-व्याकरण के आवार पर किया यां । पर उनमे वादं 
मे कात्यायन ने प्रचुर परिवर्तन, परिवर्वन तथा सशोधन किया । इसी कारण 
वेयाकररण~प्रम्पसो ने उनकी रचना का श्रय कात्यायन को देना आरम्भ कर 
दिया, जिनका द्रूमरा नाम वररुचि था । 

थोडेर आ्ेक्ट ने उणादि सूनो का उज्ज्यलदत्त की वृत्ति के साय सम्पा- 
दन करिया है । इप स्वसम्पादित ग्रन्थ की भूमिका मे कुं रोचक हैतुभो मों 
प्रस्तुते करे यह्‌ प्रतिपादन क्या है कि "उणादि सूनो कै वर्तात्तथा उनके समय 
मृग परापरा निश्चय भले ही नहो, पर इतना तो सर्वथा निश्चित हैकि 
उणादि सूत्र अपने को पाणिनि से पर्याप प्राचीन प्रमाणित कसते ह ।** 
सम्पादक का कटुना दै कि "उणादि सूनो मे छपे द्ि्चोदीचाम्‌ (१९६) 
तथा रू उदीचां कारु (५६५) इन दो सूनो से यह्‌ पता लगता है किं इस 
ग्रन्थ के रचयिता के समय, उत्तर दैशवासियो के द्वारा खेती करने हारो के 
जिए कार्पक तया रिल्पी के लिए कारी शब्दका प्रयोग होताथा। 
उत्तर देशवासियो के शब्द प्रयोग की यह स्मिति निश्चित ही पाणिनिके 
समय नही थी ।** इमी तरट्‌ “भूदधधूभ्रसिजिम्यन्दसि (२३८) तथा मरि- 





१ द्र" लधुशब्देनदुशेखर, पूवं ३।३।३१ शष्ठ ४८६, ४८८, ४६.०1 
२ ए दिस्य श्राफ एन्शिएरट संसछृत लिटरेचर, प्रष्ठ ७७ । 
३ पाणिनि हिज प्लेस इन सस्रत लिटरेचर, पष्ठ १६७-१७० । 


% द्व° भूमिका भाग पृष्ठ १३। 

५ पाणिनि ने ्र््यायी म कई स्थानो पर उदीच्य शरोर प्राच्य देशवासिर्यो 
द्वारा प्रयुक्त शदो का मलुशाखन किया हे। यया-ण ० ४1१११५३) १५७, १६० ॥ 
रतः श्रफरेकट का लेख हेतुरि कल्पनाप्रसूत होने से प्रमाणं नहीं हो सकता 
स्मा] 


पाणिनि से प्राचीन वैयाकरण ओर उनके गणपाठ २९ 


मेक्छमूलर पडि को पाणिनि पे प्राचीन मानते है 1 गोल्डस्टूकर ने 
भद्रोजी दीक्षित को फिटसूत् विप्यक व्याल्या के दो एक खलो को उपस्थित 
करते हए ( केवल उन्हीं के आवार पर ) फिट्सूर्नो को पाणिनि से अर्वाचीन 
मानना चाहा दै । परन्तु चन्द्रगोमी कौ चानद्नृत्ति के एकं स्थल से यहं पूरणं 
निश्चय हो जाता क्कि फिदुमू्र पाणिनिसे प्राचीन है। वह्‌ स्थल इस 
प्रकार है-- 

ध परत्यादारः पूर्वव्याकरणेऽपि स्थित पव । श्रयं तु विेषपः-- 
एश्रोप्‌ इति यदासीत्‌. तद्‌ णथ्योज्‌ इति र्तम्‌ 1 तथाहि लधा्रन्ते 
योश्च वथो गुखः, ठणधान्यानां च द्ेणाम्‌ इति पडते । 

चान्दरृत्तिकार ने इन पटुक्तियों मे प्रत्यहार हली की पाणिनिसे 
प्राचीनता तया प्राचीन प्रत्याहारो की पाणिनीय प्रत्याहारो से भिन्नता 
दिखते हृएु उदाहरण के रूप मे किटसुव्र ॐ दो पुव उद्यृत कयि है । इम 
उद्रणमे पिट्सूत्रों की पाणिनि की अपेन्ता प्राकालिक्ता के विपय में 
उन्न होने वाली सभी शद्धाए्‌ं समप्न हो जती है! 

इ प्रकार पाणिनि से सुनिधित प्र्चीन फिट्सून जैसे छोटे संग्रहमे 
घृतादि (११), प्रामादि (२८), करदमाद्वि (५९), पवादि (८२) तथा 
याचादि (८३) जसे आङृति-गणों की विमानना हमारी पूर्वोक्त शणरैली 
कै पाणिनि से पूर्मं आविभरूत होने की" धारणा का पयः एवं अकाटथरूपेण 
पोपक है! 

पाणिनि से पौर्वैकालिक गणपा की सत्ता फे अन्य सेत 

अव कुदं पैसे प्रमाण अयवा वचन उद्धृत क्रि जते है, जिन से पाणिनि 
से प्राचीन आचार्यो के गणपाठे के विपय मे थोडा वहत॒ अभास मिलता 
है ( अधिक कु नहीं ) ! विदानो का ध्यान इतत ओर अकृष्ट करने कै लिए 
इन संकेतो को उपस्थित करना आवश्यक है । 

अष्टाध्यायी से प्राप्त संकेत 

पाणिनि के चृरणादरीन्यपाणिपष्ठथाः ( ६।२।१३४) सूत्र का पाठान्तर 
चूर्णदीन्यम्रारुयुपग्रहयत्‌ के रूप मे उपलब्य होता ह ¡> इम पाठान्तर मे 

१. ० ए दिष्टी श्राफ एण्शियेण्ट संत लिटरेचर, प्रष्ठ ७८ । 


२. चान्रवु्ति, द्वितीशचन्र चज सम्पादित, प्रथम भाग, प्रष्ठ ६ । 
३. ° काशिका ६।२।१३२४॥ 





३० सं व्या० मे गणपाठ कौ परम्परा ओर आचार्यं पाणिनि 


पाणिनि के सूत्रमे विद्यमान पष्डी पद के स्थन में उपग्रह शब्द का प्रयोग 
मिलता है । पाणिनीय सम्प्रदाय के वैयाकरण अच्छे प्रकार जानते कि 
पाणिनि ने कही भी उपग्रह पद का प्रयोग नहीं किया । इस सम्प्रदाय में यदि 
कहीं उपग्रह पद कुर प्रयोग मिलता भी है तो वहु आत्मनेपद जौर परस्मै- 
पृदकावोव कराने फे लिए कियागयाहै, न कि पष्ठी विमक्तिके लि्‌! 
इससे यह स्पष्ट टो जाता है कि चृादीन्यथारयुपग्रहात्‌ सूत्र किसी प्राचीन 
आचार्यं का है । अर्थं की दृष्टि से सर्वथा समान दिखाई देने के कारण चूणा- 
दीन्यधातयुप्रदात्‌ सून भी उम्ुक्त पाणिनीय सूत्र के पाठान्तर रूप मेँ 
वृत्तिकारो दवारा निर्ष्ट होता चला आ रहा है । इसलिए यह्‌ संभावना स्वीकार्य 
टो सकती है कि पाणिनि क चृणाद्धि गण का निर्वारण, पाठान्तर के सपमे 
समृत प्राचीन सूत्र के रचयिता आवार्य इरा हो चका था । यह भी ध्यान सहै 
क्र यह्‌ सुय समास-स्वरविपयक दै, इसलिए पिनि से ूर्ववर्ती व्याकरणे 
मे भी पाणिनि फे समान ही स्वर का विवान था, यह भी सृष्ट है । 


पाणिनीय गणपाठ से प्राप संकेत 


पाणिनि के यस्कादि गण (२।५६३) में पुष्करसत्‌ शब्द का पाठ 
मिलता हे 1 यदि निचार क्रा जाए तो इस रब्द के यस्कदि गण मे पठने 
की कोई भवर्यकता प्रतीत नहौ होती । यस्कादि गण मे विद्यमानं शब्दों 
मे वहुवचन में वर्तमान गो्र्रत्यय के चुका विघान क्रिया जातादहै। 
यनः पुष्करसत्‌ दाब्द प्राच्यगोत्र से संवन्य रता है, इसलिए इस से अभीष्ट 
सुगूविवान कार्यं पाणिनि के एक अन्य सूत्र वदन इञः प्राच्यभरतेषु 
{ २४६६) से हो जाता है 1 यस्कादि गण मे पठित पुप्करसच्‌" ब्द को, 
` उक्त अनावश्यक पाठ की सिति से वचानि के लिए हरदत्त ने अपनी 
पदम्रौ मे यह्‌ विचार उपस्थित क्रिया है कि सम्भवतः पाणिनि से प्राचीन 
क्रिमौ वैयाकरण ने अपने गोपथनाद्वि गण मे तोरवल्यादय्च दाक्य भी 
ष्टा (घ्यानद्दे क्रि पाणिनि के गोपवनादि गणम तील्यल्यादयश्च 


१. द्र" ुप्तिटु्रहलित्ननरणाम्‌ ! महा० २।१।५] 
२. द्र यस्कादिभ्यो गोत्रे । पा० २।५।६३ ॥ 
३. यदं श्रा २१६१ में पठित “न तील्वलिम्यः य कापारन करके 


गेपपनादि फे श्न्तगत ही सैल्वल्यादि नो पदा या, यह्‌ श्रमाय नहीं है । क्योकि 





पाणिनि से प्राचीन वैयाकरण भौर उनङे गणएपाठ ३१ 


पाठनही दहै)! इमका अभिप्राय यह्‌ हमा कि विसीप्राचन आचार्यने 
तौस्वल्यादि गण मे विद्यमान राव्दो की श्रकृतियो का भी गोपयनादधि.गण 
मे अन्तर्भव माना था। यत तौत्वल्यादिं गणमे पुष्वररमत्‌) शव्द मी 
पठिन दै इमलिए उत प्राचीन आचार्य के गणपाठ की वष्टिसे उस 
शोपवनादि' गण मे ुष्करमन्‌" गव्द भी अन्तभूति था। तदनुसार 
न सोपवनादरिभ्य (२५६७) मूतर जो गोपवनादि गण मे पठित इन्धो मे 
यष्कादिभ्थ गोर ( २।१६३ ) इत्यादि से प्राप्ठ होने वालि गोत्रप्रत्ययो क 
लुपि का प्रतिपेव करता र, वह ॒पुष्वसतु' शब्द पै साय सदुक्त होने 
वाले गो्रप्रत्यय कै लुक्‌ का भी प्रतिषे वर देता हं ! इमलिए न गोप्रना 

दिभ्य (२८६७ ) से प्रा चुक्परतिवेव को रोकने कै लिए अर्थात्‌ पून 

लुक्‌ की प्रचि कराने के लिए यस्क्दि गण मे ुप्करसत्‌' शब्द का पाठ 
किया है दूमरे शन्यो मे हुने यहं स्वीकारहोपा करि भाचार्य पारिनिने गमी 
प्राचीन आचार्यं के गणपाठ कौ वरटि से अपने यस्क्रादि गण मे पुष्करमतु" 
शाद्द वा पाठ किय। है । यदि को यह्‌ क्वि फणिनि कै अपने मण्षाठ 
की दृष्टि से कोई अव्यवसा उदन्त नदी हो रही थ, पुन पाणिनि ने यस्कादि 
गण॒ मे पुष्करसत्‌ शव्द का पाठ क्यो क्रिया ? इस का उत्तर यह्‌ है कि जिस 
प्रकार अनेक स्थानो मे महाभाष्यकार अनर्थक सञ्श्ापयत्याचार्य न्याय 


न्न तील्वलिभ्य.' { २।४,६१ ) सूर पृचवूतर से प्राप्त युवप्रयय कं लोप का निपेध 
करता है, शरोर भ गोपयनादिम्य  (२।४।६७) सूत गोज में विदित ्रत्यय के टूवचन 
भ विदित लुग्विधान का प्रतिपेष करता है । दोनो का द्रपना मिनन मिन कायं हे । इस 
लिए मोपयनादि गणु म पठित तौल्वल्यादयस्व' सूप का न तौल्वलिम्य ` चप यै 
कार्य से को सवन नर्हा हे। हा, नन तोस्वलिम्य" सूजमें निर्दिष्ट तोरव्यादि 
गण का इसमे भी समविश माना हे 1 तदवुसार (तौल्वलि तै ल्वली, तौल्वलय ° 
रादि में बहुवचन म इभूप्रव्यय का लोप नहं द्योता । सम्पादक । 

१ एव तहिं गोपवनादिपु केचित्‌ वील्वल्यादयश्चेति पठन्ति । तौल्वल्यादिषु 
पठिता परकृतिभागा च्रपि गोपवनादिषु द्रण्व्या इत्ययं 1 तेन न गोपवनादिम्य 
इति निरये प्रासे रतस्य पाठ । यमेव च पाठो चपयत्ति गोपवनादिपु तील्वल्या 
दयोऽपि पठिता । पदमञ्जरी, माग १ प्रष्ठ ४८६ । 


न यही मत न्यासकार जिनिनदरखुद्धि कौ भी ह्‌ । द्रष्टव्यं न्यास २।४।६३, भाग १, 
पृष्ट ४७२ । सम्पादक 





३० स० व्या० मे गणपाठ की परम्परा ओर आचार्यं पाणिनि 


पाणिनि के सूत्रम वियमान षष्डी पद ऊ स्थान मे उप्रह शब्द का प्रयोग 
मिलता है । पाणिनीय सम्प्रदाय के वैयाकरण अच्छे प्रकार जानते ह कि 
पाणिनि ने कही भौ उपग्रह पद का प्रयोग नही किया । इम सम्प्रदाय मे यदि 
कही उपग्रह पद का प्रयोग मिलता भी है१ तो वहु आत्मनेषद ओर परस्मै 
पदकावोध करनेके लिएकियागयाहै,न किषपक्ठी विभक्तिके लिए । 
इससे यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि चण!दीन्यग्रारयुग्रहात्‌ सू क्रिस प्राचीन 
चाये का है 1 अथं की दृष्टि से सर्वथा समान दिखाई देने के कारण नरा. 
दीन्यप्राएयुपग्रहात्‌ भून भी उप्त पाणिनीय सून के पाठान्तर खूपमे 
वृत्तिकारो दारा निष्ट होता चला आ रहा है । इसलिए यह सावना स्वीकार्यं 
हो सक्ती है किं पाणिनि के णादि गण का निर्वारण, पाठन्तरके सपमे 
स्मृत प्राचीन सून के रचयिता आचार्य रा हो चुक्रा था।यहभीषध्यानरै 
कि यह्‌ सून समास स्वरविपयक है, इसलिए परिनि से पर्ववर्ती व्याकरणो 
मे भौ पाणिनि के समान ही स्वर का विधान था, यह भी स्ट है । 


पाणिनीय गणपाठ से परप् संफेत 


पाणिनि के यस्करादि गण ( २।४६३ ) मे पुष्करस्तूत्‌ शव्द का पाठ 
मिलता है । यदि बिचार किया जाए तो इस शब्द के यस्क(दि गण मे पढने 
की बोई भावृश्यकरता प्रतीत नही होती । यस्कादि गण॒ मर विद्यमान शब्दो 
से वहुवचन मे वर्तमान गोनप्रत्यय के चुशूका विधान क्रिया जाताहै। 
यन. पुप्करसत्‌ शब्द प्राच्यगो्र से सवन्थ रखता रै, इसलिए दस से अभीष्ट 
सुगूनिवान वारम पाणिनि कै एक अन्य सून वहच इजः पराच्यमस्तेयु 
{ २४६६) से हो जाता है । यस्वादि गण मे पठित पुष्करसत्‌" शब्द को, 
` उक्त अनावश्यक पाठ कौ सिति से वचने के लिए हरदत्त ने अपनी 
पदम जरी मे यह विचार उपस्थित किया टै कि सम्भवत पाणिनि से प्राचीन 
क्रिसी वैयाररण ने भपने गोपवनादि गणमे तौरपल्यादयण्च> वाक्य भी 
ष्टाथा (ध्यान रह ङि पाणिनि के गोपवनादि गण मे तौल्वल्यादयश्च 


१ 2० (सुपतिष्प्रहलिद्चनराणाम्‌ः । महा ३।१ ।८५॥ 
९ द्र यक्छादिम्यो गेत्र । पा० २।४।६३ ॥ 


„ > यहा श्ण २।५।६१ में पित “न तौल्वलिम्य. सूय फापाटन कफे 
गौपयनादि फे अन्तरगत ही तील्यल्यादि को पदा या, यह श्रम्प्राय नहीं है । क्योकि 





पाणिनि से प्राचीन वैयाकरण ओर उनङे गणपाठ ३१ 


पाठनहीहै) 1 इसका उर्िप्राय यह हुमा रि किसी प्राचीन जाचार्य ने 
तौस्वल्याद्दि गण मे व्रियमान इब्दो वौ प्रङृनियो का भी गोपदनादि गण 
मे अन्तर्भाव माना या। यत्त 'तौल्वल्यादि' गण मे शृप्वरमत्‌! शव्द भी 
प्न है इपततिए उपे प्राचीन आचार्यं वै गणपाठ की वृष्टिसे उसे 
गोपवनादि गण मे पुष्क्स्मन्‌' शव्द भी अन्तरत था) तदनुसार 
न मोप्नादिभ्यः ( २४९७) मूम्र जो गोगवनादि गण मे पठित दाव्दो 
यत्फादिभ्य गोध ( २।*५६३ ) इत्यादि से प्राप होने वाले गोत्रप्रत्ययो की 
लुका का प्रतिपेव वसता 7, वह श्ुप्कसत्‌ अब्द के साय सयुक्त होने 
वाने गोवरप्रत्मय व लुङ्‌ का भी प्रनिपेय वर देता ट । इसलिए न गोपना 
दिभ्यः ( २५६७) से प्र्च लुप्रतियेष कौ रोक्नै के लिए अर्यात्‌ पुन 
लुक प्राति करने के लिए यस्फ्दि गण मे धुप्पारसत्‌" शब्द या पाट 
क्ियाहै^ मरे दाब्यो मे हुने यहे स्वीकारहोगा वि माचार्य पाणिनिने क्रिमी 
भ्राचोन आचार्यं के गणगठ बौ वृष्टि से अयने यस्तादि गण मे शुष्कसनतु) 
शब्द का पाठ किय है । यदि कोर यह्‌ वहै दि पणिनि मै अपने गणपाठ 
कौ दृष्टि से बोई अव्यवस्था उसन्न नही हो रही थी, पून. पाणिनि ने यस्कादि 
गण मे पु्करसत्‌ शव्द क पाठ क्यो निय ? इस का उत्तर यहं है वि मिस 
प्रकार अनेक स्थनो मे महाभाष्यकार श्रनर्थक खज्शापयत्याचा्य, न्याय 


न तील्वलिभ्य.' ( २।४,६१ ) सू पृचसूतर से प्राक्त युवप्रयय के लोप फा निषेध 
करता हि, ग्रोर न मोपयनादिम्य ' (२।४।६७) सूप गोन में विदित प्रत्यय के ब्रूहवचन 
म विदित लुग्विधान को प्रतिेध करता हे । दोनो का श्रपना मिन मिनन कार्यं हे । इस 
लिए गोपवनादि गण मं पटित (तील्वल्यादयद्व' सूत का “न तौल्वलिभ्य ° सूत मे 
कार्य से कोई समन्य नर्ही है 1 हा, न तौल्वलिम्य ` सूठमें निर्दट तीत्वल्यादि 
गण॒ का इसमे भी समपरेश माना हे । तदनुसार 'तौल्वलि तैल्वली, तैल्वलय ' 
श्रादि मेँ बहुवचन सँ इचप्रय्यय का लोप नहीं होता । सम्पादक । 

एव तहिं गोपवनादि केचित्‌ तील्यल्यादयश्चेति पठन्ति । तौल्वल्यादिषु 
पठिता ग्रङतिमागा श्रपि भोपवनादिधु द्रध्व्या इव्यय । तेन न मोपवनादिम्य 
तति निषेषे प्राति च्रतरास्य पाड ! अयमेव वच पाठो खापयति गोपवनादिपु तील्नल्या 
दयोऽपि पठिता 1 पदमञ्जरी, भाग १ प्रष्ठ ४८६. 1 


[ यही मत न्यासकार जिनेन्रबुद्धि काभीदे। द्रष्टव्य न्यास २।४।६३, माग ६; 
पृष्ठ ८७३ ! सम्पादक ] 





३९ स० व्या० मे शणपाठ कौ परम्परा गौर भावार्थं पाणिनि 


के अनुमार किसी पाणिनीय पद की अनर्थकता से अर्थं विशेष का जपन 
करते ह । उसी प्रकार यहा भी यस्कादि गण मे पुष्करमत्‌' पद का पाठ 
अन्यक होकर ज्ञापन करता दै कि गोपवनादि गण मे तौल्वत्यादि प्रकृतियो 
काभ पाठ द ( यह ज्ञायन पदभ-अरीकार हरदत्त जीर न्यासकार जिनिन्् 
यद्धिने क्रिया है) । इ ज्ञापक से तौलि आदि राब्दौ के वहुवचन मे इन 
कालोनी होत्रा यदि यह्‌ ज्ञापक्र न मान। जाय तौ यस्कादिमे पुष्कर 
सन्‌ शब्द का पाठ तो अनर्थक होगा ही, साय मे तौल्वलि आदि शब्दो कं 
ववचन मे गोतप्रत्यय का लुग्‌ प्रप्र होगा, जो किं इष्ट नही टै । 
पाणिनीय गणाठ पे उस्यादि (५।२,६० ) तया कथादि ( ५441१०२) 
मणा मे वृत्ति, संग्रह" गण, त्रायुर्द प्रमृति शब्दो का समान पठं निर्लता 
ह| ये सभी शव्द विभिन विययो तया उनके ग्रन्यविरेयो के वाचक है। 
इनमे भी चृत्तिओर संश्रये दो रब्दतोसमवत व्याकरण ह्ेत्रकेही 
ग्रन्थो के वाचक है) अन दोनो गणो मे नमानरूपसे पठिन गण शब्द भी, जैसा 
क्रि भद्र यतेश्वर का निश्चित विचार दै, गणपाठ का ही वोधकद्वै।१अत 
यह स्वीकार करना पञेणा कि यहा गणकार पाणिनि ने अपने से प्राचीन 
किसी या पिन्द गणगालो को ध्यान मे ररर गरुमीधयानो प्रिदन्‌ वा 
अयवा गणे साघु इन अर्यो मे प्रज्यमान गाणिक दाव्दवै माधुत्व ते 
निए गकु कद वौ उभंक्त गणो मे प्रसृत क्रिया हे। 
श्री डा° वामूदेवशरण अग्रवाल ने उक्थादि गण मे केवले काशिका 
के मुद्रित पाठ ३ अदङुषरण पर गणु गुण दाव्दो के स्यनमे गुणाशुण पाट 
माना है 1 तया शण! गब्द यो छेडगुर॒ ( १११२) सूत्र से सित थण 
ओर अगुणः को शद्धि का वीयगर स्वीकार किया: । परन्तु बैवल काश्िवा 
मुद्रित गणपठ वौ छोडकर अन्य व्रिषी भी पणिनीय अथवा पाणिनीयेतर 
मुद्रित गणपो मे तथा उने हस्ततेवा मे उस्वादि गणने सुरार 
पाट नही मिलता । स्र शुणु, गणु इन दो शब्दो वा ही पाठ मिता ह । 
"वयादि' गण ये पाठ कौ वुलनः से यह्‌ वति गोर भी स्पष्ट होजतीदहै। 
वहा कारिगामे भी गुण, गण इन दो शब्दो का ही पाठ मिलत्ता है । यह्‌ 
भी ध्यान रहै तरि “उक्यादि' तवा "कथादि' दोनो गणो मे वृत्ति, संग्रद, 


६. गणो गणपा 1 तमधीयानो विदन्‌ वा गासिक । गण्रयसाली, पृष्ठ दप 1 
३. इिदया एज मोन इ पिनि, प्र ३४८ 1 9: 





पाणिनि से प्राचीन वैयाकरणं ओर उनके गणपाठ ३३ 


शुख्‌, गण्‌, युवद ये पाचों शव्द लगभग एक ही कम से पठित ह । केवल 
शुर तया गणं शब्दों के विन्यास मे पोवापरयं है । उकंथादि' गण मे गणु 
शाब्द प्रयम पठिति है भौर युण॒ वाद मे, परन्तु कथादि' गण मे गुण प्रयम 
है गण वाद में । इसलिए दोनों गणो मे शण तया गणं दाब्दं का ही पाठं 
मानना होगा ओर वह्‌ भी पृथक्पृथक्‌ । एेसी स्थिति यणागण पाठ के अनौ- 
चित्य स्वीकार करने के लिएु हम वाध्य है । इतना ही नही, ड० अग्रवाल 
के द्रा किया गया श्रगु चव्द का चृद्धि अर्थं समूर्णं वैयाकरण व।दूपय 
उपलव्य नहीं होता । इसलिए डा० अग्रवाल द्वारा स्वीकृत तथा व्याल्यात 
पाठके साय हम किसी भी प्रकार सहमत नही हौ सकते 1 ठेखो स्थितिमे 
गण रब्द का पार ही स्वीक्रायं होता है । उस अवस्या में गण शब्दे को 
पाणिनि से प्राचीन कि्षी गणपाठ काअयवा गणप्रक्निया का वोवक मनना 
सर्वथा युक्तियुक्त है । 

इसके अतिरिक्त पाणिनि के गौयदिं (५।१।५१) गण के अन्त में पिप्प- 
स्याद्यश्च एक गणसूत्र मिलता है । इस गणूत्र के हारा किसी पिष्मल्यादि 
गण का निर्देश क्रिया गया है, यह्‌ सर्वथा स्पष्ट है । परन्तु पाणिनि ने अपने 
गणपःठ भें पिप्पल्यादि नाम के किरती गण का निर्देश अन्यत्र महीं किया । 
हां, इस गणयूत्र के साय ही पिप्पली, दरीतकी, कोशातकी, शमी, करीरी, 
प्रथिवी, क्रोष्टी * इतने गन्दों का पाठ भी पाणिनीय गणपाठ मे उपलन्य होता 
है, जो सम्भवतः वृत्तिकारो द्वारा संगृहीत है । यहां यहु विचारणीय है कि 
शौरादि' गण मे पिप्पल्यादयफच गणमूत्र की तथा उसके द्रा पिष्पत्यादि 
गण के निर्देश की क्या आवश्यकता ह । यह तो सं*कृत व्याकरण का सामान्य 
वियार्थी भी जानता है कि मौरा्दिगण आङ्कत्तिगण है । अकेत्तिगख की परिभाषा 
करते हुए वैयाकरणो ने यह स्वीकार क्रिया है करि प्रयोग की समानताके 
आधार पर अक्ति गणो मे यथेच्छं शब्दों का अन्तर्भाव किया जा सकता है । 
पदमश्जरीकार ने स्पष्ट कहा है-प्रयोगदरशंनेन आरूति-ाह्यो गण श्राह- 
तिगणः 1: इसलिए गौरादिगण के आकृतिगण होने के कारण पिष्पल्यादि से 
निदिष्ट पिप्पली, हरीतकी इत्यादि समी शब्दों का गौरादिगणे में स्वतः 

१, मह्याभाष्य ७।१।६७ तथा उसके प्रदीप व्याख्यान के शछनुसार खषूरहित 


उकाणन्त श्वो शब्द का पाठ होना चादिप 1 
२. एन ० माग १, १8 ३८०] 


भरू 





३ स० व्या० मे गणपाठ की परम्परां जौर आचार्यं पाणिनि 


अन्तभीव हो आता है भौर इख रूप मे पिल्यादि गण के जन्दो से दीषूकी 
प्राच सर्वथा सुयम द । यदि पिप्पल्थादि गण कौ सतता हौ अभी हौ तो स्वयं 
उक्र भी बाकृतिगण होने से उसमे ही भोरादिगण से निष्पन्न गोरी" आदि 
अभीष्ट राव्य का अन्तर्माव हो जाएगा । तदुसार गौरादिगण की सत्ता अवा 
ज्छनीय एवं अस्वीवार्यं हो जाती है । इसलिए न्यूनानिन्यून पाणिनीय गणपाठ 
कौी दृष्टि से गोरादिगण मे पिष्पटयाद्यश्च गणषून तथा उससे निदि पिप्म 
त्यादि गण का निर्वारण स्रया अनावश्यक है }* लोहितादि {४।१।१८)} 
देरिति (५११००) अयवा कर रादि (४१।१११) जैसे अवान्तर गणो के 
समान दूस पिपयल्यादि गण को अवान्तर गण भी नही माना जा सकता 
क्योकि अष्ट ध्यायी के किसी सून मे अवान्तरगण के रूपमे इस गणका 
प्रयोग पाणिनिने नही किया है। इनन। ही नही दोनो गौरादि तथा 
पिषप्पल्यादि गणो फे श्दस्वहू्मो मे एक मौलिक अन्तर भी है। यदि 
एक के दाब्द अकारान्त है तो दूसरे फे ईकारान्त ! तथा यदि एक कैः दाव्द 
अनिप्पन ( रीप्‌ रहित ) है तो दूसरे के निष्मन्न ( डीपन्त ) 1 इस्तिए भौ 
पिणल्यादि को गौरादि का अव न्तरगण नही माना जा सवता । अते हमारी 
यह्‌ निशित धारणादि गौरादि गण मे गणसूत्रके रूप मे दिखाई देने 
वाना पिप्पल्यादयश्च वाक्य पाणिनि से प्राचीन क्रिसी वैयाकरण सूकर 
कासत्रहै उसीने अनने गणपाठ म पिष्पटयादि गणका भी निर्धारण 
क्था] 
पाणिनि नै सम्भवत लाघव कौ दृष्टि से पिप्यस्यादि नाम न रवव 
उम च स्थान मे गीरादि नाम ही रखनां उचित्त समञ्ञा परन्तु दोनो मणो 
काअभिप्राय एक होने के कारण अनावश्यक होने पर भी प्रमादवशच 
पाणिनि व गरोरादिगण म पूवाचार्यं निध।रिति पिष्पल्यादि गण अपने कु 
गव्यया क साय अपनो आ्ति-गणनः नौ द्योतन वरते हुए भाज भी अपनी 
मक्ता वनएहएडइषः 
१ पिचल्यादयो गोरादिषु प्टयन्न 1 शीप पारस्तु चिन्यमरयोजन । 
कि च श्वान्तस्मण काम्युयगमोऽपि ॥ पालमनोएमा (स द४१)1 
२-'िभल्यादयस्न गण छीर उसे उदादरणमूल भिदी भश शारि 
शल्यकः विषयमे श्र० ७१1६६ का श्व गौरादिषु पायदीकारो मविष्यति । 
गौरादिषु न प्टयत 1 दि म्िच्‌ पन्तं गौरदिपु पवते इति" भोष्यग्रयश्रौः 


र पाणिनि से प्राचीन वैयाकरण ओर उने गणपाठ २३५ 


इसी प्रकार पाणिनीय गणषठ के कुं गणो के शब्दो तथा उनका 
निदेश करने वान्ने अ्टध्यायी के उन उन सूरो मे आए गव्दो के स्वरू 
पर विचार करे तो प्रस्तुत प्रसग से संयन्व रने वलि कुदं ओर सेत भी 
उपलव्य हो सकने ह । उदाहरण क लिए नन्यादि (३।१।१२४), ग्रह्यादि, 
( ३।१।१३४ ) पचादि (२।११३४ ) तया भिद्रादि ( ३।३।१०४) गण 
द्र्य है । स्पष्ट दै करिइन गणो मे नन्दन. ग्राही, पचः तथा भिदा जते 
निष्मन्न शब्दो का पाठ क्रिया गया है । यह्‌ स्वरूप उन उन सूत्रो सो विवीय- 
मान प्रत्ययो का उन उन धातृ के साय सयोग होने पर ही वनना है, परन्तु 
इन गणो से सव्रन्य रसफर अभिप्रेतं प्रत्ययो का विधान वरने वाने नन्ि- 
प्रदिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः ( २।१।१३५) तया पिदुभिदादिभ्योऽडः 
( २।३।१०४) सूरो मे इनकी प्रकृतिभूत नन्दि, प्रदिः पच, भिद भादि 
धातुओकाही निर्देश विया गया दहै) इम विषमता के साय साय, दीक 
इम वै विपरीत सिति भी गणपाठ मे उपलव्य होती है । नित्य सपल्यादिषु 
( ५१३५ ) सून गणपाठ के सपल्यादि गण से संबन्ध रसता दै । परन्तु 
दोनो मे पर्यक्त विपमत्ता है । गणपाठ के इम गण मे समान, पक, धीरः 
आदि पत्नो.राब्दरहित केवल पूर्थपद के शब्दो काही पाठ मिलता दै) 
पर्त सूत्र मे गणनिरदेशक दाव्द सपल्यादि है 1 सूवनिर्देन के अुमार 
गणपाठ मे सपत्नी पएकपत्नी आदि शब्दो का पाठ होना चाहिए था, अ्यवा 
इस गण मे पठिन अब्दो के अनुकार इम गण का नाम समानादि होना 
चाहिए था । तदलुमार इस गण से सग्वद्ध पाणिनि के सूत्र का पाठ होना 
चाहिए भा-नित्यं समानादिभ्यः । प्रकरण को वृष्टि मे रखते हए यहं 
सून स्वना स्वाभाविक थी ओर पर्या भी । योरि पत्युर्नो यक्घसयोे 
( ५१३३ ) इस पूप सून से पति शव्द कौ अहुवृत्तितो आही र्दी रैः 
उसने पत्यन्त अभिप्राय सूनार्थ मे स्वत उपस्थित हो जाता। 


उस का व्या्यानभूत (ोरादिपाटादिति-षथियी कोए, पिममल्यादयश्चेति छेदाध्यायिन" 
पन्ति । न किञ्चिदिति-सहिताष्यायिनो न पठन्ति" प्रदी ग्रन्थ विशेष द्रव्य श्रौर 
विचचारणीय दे । फरेयट के श्टदाध्यायिन ' श्रौर॒'सदिताध्यायिन ' निर्देश श्रव्यधिक 
मत्व रखते है । सभपूण गणपाठ का इस दृष्टि से भी विचार करना श्रावर्यक हे । 
सम्पादक 1 


३६ संर व्या० मे गणपाठ की परम्परा ओर आचार्य पाणिनि 


पृिनीय सूत्रपाठ ओर गणपाठ दोनो मे एक प्रकार की विपमता भौर 
मो उषलव्य होती है । पशिनि का सूत्र है--श्रम्ययीमावाच (५।३।५९ }, 
परन्तु गएपाठ मे इस मे प्रसद्धं परिमुख, परिह आदि विशिष्ट शब्दो का 
पाठ मिलता दै ।* यहा सूत्र ओर गण शब्दो मे न पूर्ैपद की समानता 
दै" न ्रकृत्यश कौ ओर नसूप्रविहित परत्ययसन्नियोग से नि्प्न शब्दो 
काही निर्देश है 
उपयु तीनो प्रकार की विपमताए इम सभावन को व्यक्त करती 
क्रि पाणिनिने अपने से पूरप॑भावी किसी आचार्यं के गणपाठ अयवा 
सूत्रपाठ का अनुमरणं करते हुए सूत्ररचना के अनुकूल इन गणो के स्वरूप 
का निर्वारण नही क्रिया, अयवा गणो मे वियमान शब्दो के स्वरूप मै 
अनु हल पत्ररचना बो नही अपन या । दोनो मे से विस भी एक स्थिति को 
मनने पर उपयुक्त गणो की सत्ता पाणिन से पूर्वं खत मिद्ध होती है । 
कालायन तया पतञ्ञलि फे संकेत 
पाणिनि के गोश्रावयवात्‌ (५१७९ ) सूत्र की आवश्यकता पर 
विचार क्ते हए कात्यायन बे सिदध तु रोढःधरादिपूपसंस्यानात्‌* वातिक 
भी इम भ्रसगमे तरिगेप विचारणीय है । कात्यायन का यह्‌ विचारदैवि 
पाणिनि परे उक्त सूत्र कौ वो आवर्यक्ता नही है। इस सूत्रके वारा जिन 
शब्दो से ष्य. अद्रे अभीष्ट है उन का रोगाद्वि गण मे उपसद्यान 
कर्‌ दिया जायगा! परन्तु प्रश्रयह्‌ रै वि रोढश्राद्ि गण है कहा? 
पाणिनि के गणपाठमेतोदमनामका कोईगण रै ही नही । महाभाष्यकार 
पन जलति ने यह्‌ सूचनादी दैति पाणिनि वै गणपाठ मे जिसे फडथादि 
१. करं वेयाकरण॒॒श्रव्धरयीमावाच' (४।३।५६ ) सूप्र पर्‌ "परिमूखादिभ्य उप- 
स्यानम्‌" वार्तिक को देकर परिमुखादि को वार्तिकगणु मानते ह 1 न्यासकार ने 
परिगरदि को यातिकगय न मानकर गणुपाटम्थ गणु ही स्वीकार कियाहैश्रोर 
सृश्रषठ तया गणपाठ की वियमताये कारण का परिस्तार से ग्रतिपादन किया टै । 
गण्नावलीकार यशेरयर भट ने भी प्रिुपाद्वि गण॒ को गणकार का हौ सीकार 
स्वादि (क२६१, हमारा दन्ते) 1 गलमनोरमाश्रोर तसयोधिनी के स्मिता 
कामी यदीमतदे। षया 1 
२, महा० ८1 १।७६॥ समाक क्‌ मत 
इण प्‌ विरेय विना परिचि मे देण | 





मे यह कायाय का वातिक नरह है । 


पाणिनि से प्राचीनं वैयाकरण ओर उनके गणपाठ ३७ 


नाम दियारै, उतेदी किमी पुवश्चार्यके गणमे संदश्यादि नाम्‌ दिया 
गया था 1* पर आश्चर्य टै कि पाणिनि के क्रौड्यादि गण मे भ्यैषटि शब्दे 
केयो नही दिखाई देता ? 
अपने गणपाठ मे रौढचयादि गण का निर्देश कसे बाला यह्‌ प्राचीन 
आचार्य कौन था, यह्‌ ठीक ठीक निश्चय पूर्वक मही कहा जासकता। 
व्याकरण के वादूमयमे एक रौढि नाम का अवार्यं प्रमिद्ध है।र्क्या 
रोढयादिं गण के साय उसका कुखं मवन्ध हो सक्ता है 7 
प्रो° बुह॒लर तथा उनके अलुयायी प्रो° वर्नेल का यह विचार टै वि 
अष्टाध्यायी मे प्राचीन आचार्यं शाकटायन के जो दो तीन मतत उद्धृत है, वे 
सभी अवचन जैन शाकटायन व्याकरण मे भी उपलव्ध होते ह ।” यत 
कही भी उस प्राचीन आचार्यं का नाम लेकर उन मतो को जेन शाकटायन 
व्याकरण मे उपस्थित नही क्रिया गया, दमलिए इन विद्धानो की धारणा 
है कि पाल्यकीति के जैन शाकटायन व्याकरण का आधार पाणिनि द्वारा 
स्मृत प्राचीन शाकटायन व्याकरण ही था ।* यद्यपि यह्‌ धारणा वहुत पुस 
तया प्रौढ युक्ति वाली नही है, पर यदि इन र यह्‌ धारणा किसी प्रकार ठीक 
मानली जाए तो उमी धारणा के आयार पर यह्‌ संभावना भी की जा सकती 
ह कि पाणिनि के क्रौडथादि गणका पूर्य गैढ्यादि गणका निर्धारण 
भौ प्राचीन आचार्यं शाकटायन द्वारा ही किया गया होगा । प्राचीन शाकटायन 
के रौढथादि नाम का दूमरा रूप रूढादि आज भी जेन माकटायन व्याकरण 
मे विद्यमनहै।* 
चाक्रलर्भण का सवादिगण 
पाणिनि कौ अष्टाध्यायी मे समृत आचार्यं चाकवर्मण के मत मे द्वय दाब्द 
की भी सर्वनाम मज्ञा होती थी, एेता कतिपय विद्वानो का कथन द।५ 


१, के पुना शटयादय ९ ये क्रडधादय । महामाप्य 1 द्र ° कैयः-पृवौचार्य- 
सश्या एतरममिहितन्‌ इत्यर्थ 1 महा० प्रदीप ४।१।७६ "+ 

२ इस श्राचार्यं के सामन्य परिचय के लिए स० व्या० शाल्र का इतिहास 
भाग १, पष्ठ ६६ (प्र सर) देपिए 1 

३. द्र० द्मान दी छेन््रसदरल श्राफ सस्कृत ग्रामेरियन्त, 8 ६६ तया टसवे 
शो! ४ सूटादिम्य ,२।२।४ 11; 

५. यत्तु कश्चिदाह चाक्रवर्मणव्याकरण्‌ द्वयपदस्यापि स्वनामताभ्युपुमात्‌ ˆ । 
शन्दकेस्तुम २।१।२७॥ 





इद सण व्या० मे गणपाठ की परम्परा ओर आचार्यं पाणिनि 


पाणिनि ओ व्याकस्णमे द्य शव्द कौ सर्वनाम संज्ञा नही होती, क्योकि 
मूर्यनाम सज्ञा करने वाते सर्यादीनि सर्वनामानि (१।१।२७) सून से सद्र 
सर्गदि गण व्यवस्थित गण है उक्ररि गण नही है । द्रसलिए्‌ उसमे किसी 
अन्य दाव्द या समाव नही हो सकता } पाणिनि के सर्वादिगण मे श्यः 
सद पठित नही दै । ययपि द्धि जञब्द अवश्य पठित है, परन्तु द्वि तथा दय 
दोनो शब्दो फे स्वरूप मे पर्याप अन्तर दै । उपरिनिर्िष्ट विद्धानो की पूचना 
के अनुसार चानयर्मण के मत को वष्टि मे रते हुए यह्‌ सम्भावन। की जास 
क्ती है ङि चात्वर्मण ने अपते सर्वादि" गण मे ह्यः शव्द को भी पका था। 
वर्धमान के स्त 
वर्थमान ने अपनी गणस्तनमहोदयि कै शस्दरादि गण मे पथिन्‌, शब्द 
मे पाठ को निष्प्रयोजन मान्‌ कर भी. वृद्ध वैयाकरणे वे अभिप्रायातुसार 
दइमका पाठ किया है !* यहा वृद वैयाकरण शब्द से वर्थमान फो पाणिनि 
कथमपि इट नही है 1 इनमे दो हेतु है । प्रथम-जहा कदी भी वर्वमनषो 
पाणिनि बे निर्देण की आवर्यक्ता उपलित होती है, वहा सर्वन वर्षमान 
पाणिनि कै नाम वा सषटरूप से उल्लेख करना हं । दूसरा वृद्-पैयाकर्णो वे 
जिन मतो कौ वर्थमान ने ययावक्तर अपनी व्यास्यामे प्रस्तुत विया है, वै 
मत रिषति कौ अप्टाष्यायी चे नही भिस्ते \ पया च्राह्मादि मए कते पटो 
कौ व्याच्या क प्रमद्मे वर्मेमान ने गड़लदायादयिशस्तिविपिश्वम्पुर 
गषेभ्यस्त्यतलौ न भवत इति चधा * बह कर वृद्ध वैयाकरणो का जौ मत 
उद्रुन तिया है वहे स्यत पाणिनीय व्याक्स्णमे मही मिलता इन 
रनम मे वर्थमान वे पर्वपाठ मे वृढ वैयाकरण शब्द दवारा पाणिनि से प्राचीन 
प्रिसीण्मे वैयाकरण वारनि्दिण फियामयारै, कितवे शस्दादि गणम 
पयिन्‌ गन्द का पाठ स्वर की दृष्टि वियामयाथा 1 उसो बे आवार पर 
पाणिने भी जपन शग्दादि ( ५।५१०७) गण मे चित्र वी वृष्टिसे 
पथिन्‌ छब्द गा निर्यारण प्रिया होगा । ( वर्यमान आदि उत्तरगानीन वैया- 





० धतिपयमनुपयन्‌ ऋकपृरञयू° इयानेव समाणान्वस्प लिदयाद्‌ शरस्य पाडा 


न शव॑ण्त प्रिमत्ति, पर श्रदयैयाकरणमतारेदन पठित } ग्णुरनम्ोदयि 
प्रयु ६५१ 


२. गण्रनमद्ोदाप, पप्र २२५ 1 


तृताय अध्याय 
«आचार्यं पाणिनि ओर उन का गणपाठ 


इममे बोई सन्रेह नही कि आचार्य पाणिनि से पूर्वं वैयाकरणो की एक 
सुदीर्धं परगमरा भारतवर्ष मे विद्यमान थौ । इम परम्परा के जिन विभिन्न 
व्याकरणे की पृष्ठमुमि पर पाणिनीय व्याकरण का निरमणि समव हौ सका, 
वे सभी प्राचीन व्याफरण सम्प्रति अनुपलब्य है । एेसी स्थितिमे उनवे 
स्वरूप कं विपय मे कूं भी धारणा वनानी अनुचित होगी, फिर भी पेमा 
प्रतीत होता दै त्रि पणिनिसे पूर्वके व्याफरण-दीपक विशालतम सख्त 
भापाकेषएक एक कोने वोह प्रक्राशित कर पातथे। भाषाधासय की 
सतत परिवर्नमान स्वाभाविक एवे स्वच्छन्द गतिविधि से परित्यक्त तथा 
अयित समी परनि तथा मये प्रदेशो का यथावश्यकं पूष्षम ध्यान रखकर 
सम्पूणं सृत वद्मय को प्रकाशित करने वाने खष्ट सरल एव सृष्ष्म 
सूत्र शैली मे निगद व्याकरण के महान्‌ अभाव की पूति एक मात्र आचार्य 
पाणिनि पे दरा ही सम्भव हो सको 1 सम्भवत्त. यही कारण है कि लौकिक 
वैदिक दब्दो को व्याप्त करने वाल पाणिनीय राब्दालुशासन र महान्‌ 
प्रकागस्तम्भ के जाज्वल्यमान पारदर्शी प्रवा के सम्मल प्राचीन व्याकरण 
अभिभूत होने गए ओर कुट ममय पश्चात्‌ नाम सेपता वो प्रा्ठ हो गए 1 
इतना ही नही, अपने उत्तरवर्ती आचार्य चन्द्रगोमी, पूज्यपाद ( देवनन्दी ) 
पाल्यकीति, श्री भोज, हेमचन्द्र तथा नगेन्राचारयं जैमे अनेक वैयाकरणो कौ 
अपनी विग्िष्ट आभा का मुबतदृस्न दान देता हभ, विद्ध्मूरबन्य भाषा 
तत्तले की उत्कृष्ट प्रतिभा की खरी उसौटी वना हुआ दई सहनन वर्पो वे 
करान-गुर घटना-चनो से उत्पन्न अनिवार्यं परिसितियो का तिरस्कार करता 
हेमा महान्‌ मूविहित पाणिनीय शब्दातु शासन आज भी अमिताभ एवं चिर 
तेजम्बौ घना मा संस्कृतवादूमय वरः अमाव महार्णव र मुक्नाग्राह्र गभीर 
गोतावोरो वे निए मार्ग प्रदर्शन का गर्यकररहारै1 


पाणिनि का मपय 
पासििनि पा समय भी ेनिहानित्र अनयन के लिए प्रारम्भ मे ही 


आचार्यं पाणिनिं भौर उनं का गणपाठ 1 


पर्या्नि विवाद का विपय रहा है । डा० वासुदेवदारण अग्रवाल ने इस विपय' 
मे अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इष्डिया एज नोन दु पाणिनि" मे पर्याप्त विसार से 
विचार विया है । वटव देतुमो सादिक युक्तियो, अष्टाध्यायी मे मिलने 
वाति मग्वलि गोमाल का वाचव "मरी! ब्द कुमारीश्रमणा, निर्वाण, निकाय 
इत्यादि वौद्ध शव्द, श्रविष्ठा न्तत कौ प्रायमिक्ता, तारानाय, कथासरित्‌* 
सागर, मञ्जुधीमूलकल्य, मूवान्‌ च्वाग॒ ओर राजश्सर्‌ आदि वे पणिनि 
तथा नन्द विपयक उल्तेखो पाणिनि-कालिक राजनैतिक स्प्रितियो, मुद्राआ 
ओर मलुप्य नामो की गम्भीर परीक्षाके आयार पर पणिनि का समय पाचवी 
-राताव्दी ईस्वी पर्वं निश्चित कियाद, जिसे हम भी पर्या प्रामाणिक 
मानने दह्‌) 
पालिनि री दघ्र-रोलो 


यातो बराह्मण यन्याके कर्मकाण्ड वतावरण मे जन्म ल कर श्रौत, गृह्य 
तयाघर्ममूनो म ही नरी अपितु दर्शन आर्वेद प्रभृति अनेक कतेश्रामे ओर 
विगपत ध्याकरण क क्तेन म सूनरशैली उत्तरोत्तर भपन, स्वरूप निर्वारित 
कग्नीजा रही थी। एसे समयमे सस्कृत व्याकरण के विपुल आकाश मे परम 
तेजस्वी महान्‌ ूतरित्पी आचाय पाणिनि का उदय {मा । आचार्य पाणिनि 
की गम्भीर ओर तेजस्विनी भरतिभा ते, अपने से प्राचीन आचार्यो फे, उपसर्ग 
अर्थं क वाचकं ह अयवा द्योतक, दाब्द का अर्थ व्यक्ति हं अवयवा जाति, 
सभी नाम आख्यात ह अथवा नही, इन विभिन मतभेदो से भपने को दुर 
रखे कर तटस्यता की नीति अपनत्े हए अथवा दूसरे शब्दा मे मध्यम मार्गं 
अर्थान्‌ ययावमर उपथुक्त समी विचारो का जाप्रयण कसते हुए प्राचीन 
अचार्यो की लोकप्रसिद्ध कालविययक अथवा उस प्रकार की अन्य परि- 
भाषाओ अनावश्यक भार से सूत्र-पटढति को मुक्त करते हुए” सूरो के सज्ञा, 





१ द्र० दइर्डिया एज मोन इ पाणिनि । पष ४५५-४५७। 

विशेप-इस विधय मे सम्पादकीय मतत सर्वया भिन्नहे। परिशिष्ट में 
कषस विधय में टिप्पणी देखें । 

२ पारि्युपशमकालक व्याकरणम्‌ ! काशिका २४।२१, सरस्वततीकृषटामदण 
हृदयहारिणी टीका ३।३।१२६। चुलना करिए-पणिनापमकालक व्याकरणम्‌ । वाद्र- 
युत्ति २।२।६॥ 

६ 


९ मर व्या० मे गणपाठ की परम्परा ओौर आचार्यं पाणिनिं 


परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेस, तथा अधिकार इन सभी प्रकारो को 
अपनाकर अनुृत्तियो की सहायता से इन सूनो कौ यथासम्भव अधिकाधिक 
सूष््म ओर व्यापक वनाति हुए, नए नए प्रत्याहासे तथा अनुबन्यो के 
आवर्पक अलक्ारो तया गणपाठ भोर धातुपाठ फे तानेवाने वलि ओने 
षर अद्धोर परिथान देकर सूर शैली बो वह्‌ प्रौढता तथा अनुपम निखार 
प्रदान पिया, जिसके वल पर्‌ सूत्र रैली ने अपनौ अदाओ यै सस्त भापा 
के दिन किनि गम्भीर रहस्य को अभिव्यक्त किया यह्‌तो कलत्यायन। 
पनखनि तया भरृटरि जते पाणिनि के हदय को समक्ञनेवालि विद्वात्‌ ही 
वता सवते है, परन्तु इतना अवश्य स्वीकार वसना होगा कि पाणिनि की 
इम विचिष्ट सूनशैली का ही वह्‌ प्रभाव था, जिसने पूरे सस्छृत व्याकरण वौ 
दी सूनणय चना द्िणा सया उखके विषयमे म्रद सच्येच्तिर! द्वते 
खत्रकारस्य एव पाणिनीय महत्‌ सुविदितम्‌" जसे स्तृति के आधोप 
सर्व॑य सुना देने लगे \ एेखी अवस्थामे पाणिनि का नाम लोमे इतना 
प्रकादित टेभाऽ वि उनम यश के कयामृतसे देश के छटे छोटे वच्चे भी 
अपने कनो यो पवित्र करने लगे \* 
सत्र-रचचना फे पू ही गणपाठ का निर्धारण 
आचार्य पाणिनि ने अष्टाप्यायीके सूनो को रचना करने से पूर्वं ही 
गणपार का सृव्यवस्थन निर्यारण करतिया धा इसतथ्य वै वेडे सुख 
प्रचुर प्रमाण अष्टाप्यायौ, वात्तिकपाठ तया महाभाष्य से प्राप किएिजा 
सक्ते 
छो का सात््य 
सवं भ्रयम हेम अषटाध्यायौ वे ठेते सूरो का सादय उपल्थिन कसते है 
जिनमे पू्ररचना मे पूर्वं गणपाठ बे निरि वर तेने वा ज्ञापन होता है। 
य सूत्र कहू प्रकार हु । यया- 
१-- दन ध्रमंग मे अष्टप्यायो कं उन सूयो वौ उपद्यापित विया जा 
समतता दै, जिनम पू्रनार न श्राद्वि अयवा भृति मयवा किमी शब्दका 


२ भारिका ४२।७४॥ २ महाभाष्य ४।३।६६॥ 
& पणिनिरन्दो लाक प्रकारं । श्रयिक्न २१११६ १ 
४ श्रकुमारयय पयि । क शिका २।१।१३॥ 
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वहयचनान्त प्रयोग वरे गिरौ गण अथवा विरिष्ट शव्द समूह का संकेत 
रिया दै । सया-- 
सर्यादीनि सर्वनामानि । १।१।२७॥ 
सान्तात्‌रभरूतीनि च । १।५७५ ॥ 
सत्तमी शीरडे । २१४० ॥ 
इन सूरो से सपद स्यादि, साक्तादादि तया शीएडादि शब्दो का सम्यग्‌ 
निर्याच्ण स्य मू्रह्मार नेनि होतातो वह इग तरह गी ूयरचना 
मौ वैमे अपना सवता या। 
दमे प्रगरारकेवेरूप्रहै, जिनमे सू्गारने ्रिसी गण्‌ पे कतिपय 
शच्यो की विरिष्ट आलुपूर्वी वा सेत परिया टै ।* यथा-- 
श्रद्ड़डतरादिभ्यः परचभ्य' । ७१।२५॥ 
पूयादिभ्यो नग्रभ्यो या। ७१।१६॥ 
त्यदए्दीनि च । १।१।७४॥ 
त्यदादीनि सर्वर्निन्यम्‌ । १।२।७२ ॥ 
सर्वर लोदितादिफतन्तेभ्य. 1 ८११८ ॥ 
ह्न ू्रो मे से पहते चार सूत्रोमे पणिनिने सर्वादिगण मे पटिति 
इतर आदि पाच, पूं आदि नव ओर त्यद्‌ आदि शब्दो ने विरिष्टकरम 
अयवा सृव्यवस्थिन पाठ वा सकेत ग्रिया है । यदि उक्त सूरो षौ वृषटिसे 
पाणिनि ने सव।दिगण मे इन शब्दो का सुव्यवस्थित पाठ न क्रिया होता तो 
उवन सूरो से विहित कार्यं सर्वादिगण वे अन्य शब्दो से भी प्राप्त हो जति, 
उत्त अवस्था मे इन सूनो द्वारा गिन्ही विशिष्ट व्यो से विरिष्टं कर्योका 
वियान कसा ही व्यर्थ हौ जाता । प्रथम दो सूरो मे पलति पस्चभ्यः भौर 
नभ्य शब्द तौ उक्त सकैत के ओर भी अधिक स्ट योतक दुं । अन्तिम 
सयत्र लोदितादि कतन्तेभ्य सून से गर्गादिगण के अन्तर्गत लोहितादि अवा- 
न्तरगण ऊ लोहित से कतपर्यन्त शब्दो की विशिष्ट आचुपूवीं का स्क्रेत 
प्रप्र होताहै। 


१. द्र यदाविग्रहण करोति तच्छापयवयाचा्यं -श्रस्ति ह पाठो ब्ाह्मस्च सूत्रात्‌ । 


महा १।३।१ ॥ 
२. यह सूत्र छङेठित कम गणपाठ मे त्राज भी उसी स्प भं उपलब्ध होता है } 
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३--तीषरे पकार के वे सूत्रह जो गणशैली का आश्रयण लेकर विधान 
किए गए किमी प्रत्यय विय के परे रहने पर कार्यं विशेष का विधान करते 
है! यया-- 
प्रवाहणस्य डे । ७] रत ॥ 
विर्वकादिभ्यश्चुस्य लुक्‌ । ६।४।१५३ ॥ 
वर्ग्यादयश्च । ६२१३१ ।1 
इनमे प्रथम ढक्‌ प्रत्यय के परे रहुने पर प्रगादण “ब्द वै उत्तसद 
केअदि अचूको वृद्धि वा बियान करता है। श्रवण" स्दे से ढक्‌.की 
प्रापि केवल शुभ्रादिभ्यश्च (१११२३) सून निदिष्ट शुभ्रादिगण मे प्रवाहण" 
शाब्द के वल पर ही सम्मव है । इसलिए भ्रवादणस्य टे सूत्र इस चात का 
निश्चायक है कि इम सून को दननेसे पूरव ही सूतरकारने शुश्रादि गण 
उथ मे प्रवाहण शव्द का पाठ ओर शुश्रादि गण से ठन्‌ प्रत्यय का विधान 
इन तीनो कार्यो को सम्प कर लिया था । 
द्वितीय पून वित्वक आदि शब्दो से उत्तर विद्यमान भसञक ठ प्रत्यय 
का तद्धित प्रत्यय परे लुक्‌ का विधान करता है । इप सून मे निदिष्ट विल्व 
कादि शव्द नडादिना रुक च (५।२।९१) सूव्र विहित कुक्‌ आगम युक्त है ! 
इस लिए विद््रकादिभ्यषस्य लुक सून मे छृत कूगागम विल्वकादि न्दो 
का निर्देश, नडादि गण ओौर उसमे प्रिल्वे आदिशब्दो की पूर्व प्रकत्पना 
वौ दोतित करता है। 
तृतीय सूत्र यतुप्रत्ययान्त वर्गं आदि उत्तरदो का कर्मधारयमिन तयुखूप 
समाम मे आयदात्तत्व का विधान करता है। वर्गं आदि शब्दो सेयतु 
भ्रत्यय की प्राप्ति दिगादिभ्यो यत (।३।५४ ) सूर निदिष्ट दिगादि गण मे 
वरम आदि ब्दो बे पाठबे वल पर्‌ ही सम्भव है 1 इसलिए चग्यादयश्च 
मूत्र मे य्प्रत्ययान्ते वर्गं आदि शब्दो का निरदेव दिगादि गण उषम 
वर्षादि णब्दो का पाठ ओर उम से यतुप्रत्यय का विवान इन तीनो वातो 
यी पूर्वे प्रक्त्पना का छोतक है 
भ--चौपे प्रकारं सूप्रवे है जो विन्ही गणा म पडे गए अवान्तर गणो 
का निर्देष कसते € । यया-- 
सर्र लोदितादिकतन्तेभ्य । ५।१।१८ ॥ 
फरवादिभ्यो गोधे । ५५२।१११ ॥ 
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न गोपवनादिभ्यः । २४६७ ॥ 
हस्तादिम्योऽजः। ५।१।१००॥ 
प्रथम सूत्र मे मर्गादिभ्यो मोजे ( “१११०५ ) सूत्रनिरिष्ट यर्मादि मण 
के अन्तर्गत पठित लोहितादिगण का ओर द्विनीय तृतीय ओर चतुर्थ सूनो मे 
क्रमश विदादिभ्योऽञ्‌ (१११०२) निर्दिष्ट विदादि गण्‌ के अन्तर्गत पठित 
कण्वादि, गोपवन.दि तथा हस्तादि गणो का मिरदेश मिलता है । इन 
अवान्तर गणो के निर्देशो से स्पष्ट है किं पाणिनि ने उक्त अवान्तर गणो के 
निरे क्रे वलि सूरो कौ स्चनासेपूर्वं गर्गादि ओौर बिदादि इन प्रधान 
गणो के शब्दो का निपरिण कर निया था । 
५--पाचवे प्रकारके वे सूत्र है, जिनमे निर्दिष्ट गणो के अन्तर्गत पर्ति 
शब्दो से साभान्यविहित कार्य की स्वन प्राप्ति होने पर भी, उन शब्दो का 
किमी गण वितेप मे पाठ होने के कारण पुन. सामान्यविहित कार्य का 
विघान करना पडा \ यया-- 
शुरिडकादिभ्योऽण्‌ । »१३।७६ ॥ 
सूत्र पठित शुण्डिक आदि शब्दो से श्राग्दरीन्यतोऽण (४।१।८३) सूव्रविहित 
यथाप्राप्त अणा प्राप्त था, परन्तु कतिपय राब्दो मे पूरं विरहित ठक्‌, “उदपान 
शब्द का उत्सादिगख्‌ ( ४१८६ ) मे पठ होने से "अञ्‌ तीर्यं" शव्द का 
भूमाद्रिगण ( ४।२।१२७ ) मे पाठ होने से बुञ्‌ मदि की प्राप्ति थी ।*उन 
को हट कर अण. ही होवे, इमलिए इस सूत्र ओर एततुसून निदिष्ट गण का 
पठसूत्कार ने त्रिया इससेस्षटहैकरि इस सूत ओरगण की रचना 
से पूर्व उत्मादि तआ धूमादि गणो की प्रक््यना की जा चुकी थी । 

--इसी प्रसद्ध मे अष्टाध्यायी के धातुप्रक्र्ण मे पठित कण्ड्वा- 
दिम्यो यक्‌ ( ३।१।२७) सून तया कण्डूत्रादि गण॒ मे पठिन करट आदि 
दीर्घन्ति शब्दो की ओर विद्रन्महाल्रुभावो का ध्यान अष्ट क्नाभी 
आवश्य है 1 यहा सूनकार ओर गकार दोनो के ढारा 'कष्डूादि' 
गण पठ्ति इाब्दो के द्रधैविष्यनयानुत्व तया प्रातिपदिकत्वे कै प्रतिपादन 





१ दख प्रकरण कै स्पष्टीकरण के लिए दसी सूनका न्यास ग्रन्य देखना 
चाहिए । 


५६ सव्या मे गणपाठ की पररा ओर आचार्यं पाणिनि 


कै लिए सृत प्रय किया गया है । यह्‌ सहत प्रयज्न भी इस तथ्य का पयाप्त 
उपोद्रवबलक है कि अष्टाध्यायी के सूरो तथा तत्सवद्ध गणपाठ दोनो की स्वना 
तथा निषास्स एक ही आचार्य ने विया था। 
"यतिक का साच्य 
आचार्यं काटयायन के वात्तिको से भी इस विपय के पर्या सकरेत मिलते 
है कि गणपाठ ओर सूनपाठ का प्रवक्ता एक ही चार्थ । गणपाठसे 
सम्बद्ध वार्तिको भौर उनङ्गे द्वारा उपख्धापित विषयो को तो यथावसर 
अन्यतर प्रस्तुत शिया जायगा, यहा केवल प्रस्तुत प्रसग से सवद्ध कतिपय 
प्रमुख वतिको की ओर ही पाठको का ध्यान अष्ट कर रहे ह । 
१-गणएपाठ के साय ज्टभ्यायी का साक्तात्‌ सवेन्य दर्शानि वाली निश्न 
वातिके अत्यन्त महत्व की है-- 
क-श्मवयाद्विना पुन सूनपारे व्रहणानर्थ्य) गरे पठितत्यात्‌ ।* 
स-लोटितडाजभ्य ्यप्‌चनम्‌, भ्रशाद्रिष्पितसाणि 1 
ग-पाठातपयुष्दास , पटितानां सक्ञाररणम्‌ ! 
ध-~पकशितिपात्रूपरवचन तु क्चापक निमित्तस्यरचलीयश्त्वस्य ।* 
„+ ड~श्रातुप्पुत्प्रदण क्चापकम्‌ पक्दरेधनिमित्तात्‌ पश्यप्रतित्तेधस्य ।* 
इत्यादि कूपायन वेः वातिक वड स्पष्ट शव्दो मे यहु घोषणा कर रहे है 
वि सूनकार ओर गणवार एर ही व्यक्ति है, ओर वह्‌ है आचार्य पाणिनि ! 
२ कतिपय वातिकौ मे अष्टाध्यायौके सूनो कीव्याश्या कै प्रमग 


मे विभिन्न गणो मे प्ति पिचिष्ट शब्दो के पाठ पर विचार करिया है। 
यथा- 


फ-भिन्तादिषु युवतिग्रदसानर्थस्यम्‌, पु चद्धायस्य सिद्धत्वात्‌ 
भस्ययविधौ 1९ 


स-ग्रिस्वाद्विपु गथीघुकाम्रदण मयद्प्रतिपेधार्थम्‌ 1* 


१. मह्य ० नवा० १।१।३२ श ३१० २ मदा० ३।१।१३॥ 


३ महा० नवा० १।१।२६} एष २६४। ४ मदा० २।६१।१॥ 
५ महार ८।३।४२॥ ६. महा० ५।२।२३८॥ 


५ पार भदार्देडा 
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३--कात्यायन की कुद वात्िके ठेसी है, जिनमि किसी गण मे पठित 
शब्दो की न्यूनता देखकर उनमे अन्य शब्दो के उपसंख्यान की आवश्यकता 
गाई हं । यया-- 
क-मरच्छुन्दस्योपसं व्यानम्‌ ।* 
स-श्रच्छुन्दस्योपसंख्यानम्‌ 1१ 
४-- कतिपय वाक्षिके एेसी है, जिनमे विभिन्नगणो मे पठित कुट एवं 
शब्दो के साय विशिष्ट उपाधियो का सयोजन क्या है । यथा- 
क-तिष्ठदुगुः कालविशेषे \* 
ख-पलेय गदीनि पथमान्तान्यन्ययदाथं ।२ 
गदरा चामदव्पूर्वा जातिः (3 
इन उपायियो के विना अनिष्ट प्रयोगो कौ प्रि होती है 
५- कुट वरिम कात्यायन ने यह्‌ विचार व्यक्त व्याटिवि 
सप्तमी शौरएडेः ( २।१।५० ) अयवा श्र्धचोः पुंसि च ( २।४।३१) जैसे 
सूत्रो मे जहा पाणिनि ने वहुवचन्त प्रयोग द्वारा गणनिर्देव परिया र वहा 
स्ष्टत शादि पद का निर्देश करना चादिए । यया-- 
क-शोरडादिभिः।* ख-द्य्धर्चद्यः ।* 
उपधुक्त वातिको से स्पष्ट है कि आचार्यं कात्यायन सूनकार ओर गण 
कारकोएकही व्यक्ति मानो ओौर मून क स्वना से पूर्वं गणपाठ वैः 
निर्मारण कासक्रेत भी करते! 
महाभाष्य का साच्त्य 
महामप्यकार पत्ति ने स परैः पष्ठः, श्रयं पुनः पाडः कह क्र 
चे स्पष्ट शब्दो मे यह्‌ स्वीकार किया है करि पाणिनि ने सून-र्चना से पूर्वं 
ही गणपाठ का निर्वाण कर लिया था । इस प्रतिज्ञा मे हेतु उपस्थित करते 
टेए प्रत्लि ने लिखा है- 
यद्यं 'पूरादिभ्यो भ्यो ब" ( ७1२।६६ ) इति नवग्रहणं केति । 
नयैव दि पूर्वादीनि !* 





१. मदा० १।४।५८॥ २. मदा० २।१।१५॥ 
३. मदा० ४1१।४॥ ४ महा° २।२।४०] 
५. महा° २,४.३१! ६“ महा०नवा० ?२।३२पृध३११॥ 


७ महा नवा १।६१।३३, ए ३११॥1 


४८  सरव्या० मे शणुपाडं की प्रम्परा ओर आचार्यं पाणिनिं 


केयट इसकी घ्ाप्या मे लिखता है- 
तत्र हि नयप्रहण॒ त्थदादीन। निससाथं क्रियत । यदि च नियतसतिं 
वेणो गणपाठ पू , ततोऽयिरुव्यथच्छेशाथ नदप्रदण्‌ कर्त यम्‌ । 
इतन। ही नही चायं पत-जति ने अनेक स्थनो पर गणपाठ मे पठित 
नब्दा को सूनवत्‌ पाणिनीय स्वीकार करते हए ओर सूत्रवत्‌ ही प्रामाणिवि 
मानते घ्एु उनके द्वारा ूनकार आचाय पाणिनि कौ विविव प्रनृत्तिया का 
ज्ञापन कियाद! इम वृष्टिसे 
क-पर तद्द श्रप्वप्यतिक्षीपयति नोदेए्तनिष्च्तिस्वर' शुन्यर 
तस्ति यदय श्वन्‌शब्द गौरादिषु पठति अ्रन्तोदात्ताथ यत्न करोति सिद्ध 
हि स्यान्डगेपेव । महा० १५५२ ६।४।२२॥ 
सपव तदि आनारयप्रव्तिर्ञापयति न तद्धिशेचेभ्यो म परति यदय 
विषाण्दं शसरतपरथ्रतिषु पटति 1 महा नवा० १।१२२ प्ट २७६ ॥ 
ग-एव तदि, सिद्धे सति य सवनारिषु अश्वसनिशब्द पटति 
तरक्ञापयत्पाचा्यो ऽनिण-तादपि षत्व भव्रतीति । मह्‌० ०।३।११० ॥ 
घ-आ वारय ध्वरति पथति भवत्यृकारा नो शत्वमिति यदय चुभ्ना 
विषु त्रनमश्द्‌ परति पय तर्द य्ुभोतिशब्द पठति। 
महा० नवा० १।१। प्रत्या० ^, पृ १७८1 
उद्धरणं विप महत्व के है। हन मे व्यत्ररए-शाक्ल के महान मनीषी 
पत-अलि ने कमश गौरादिगण ( ४१1५१ )  श्वन शव्द शसतरभृति 
( ५।४।१०७ ) ॐ पिपा शब्द सवनादिगण ( ८ ३।११० ) कै अश्वसनि' 
नब्दं ओर ्ुम्नान्गिण (८ १।३९) फे नृनमन तथा तृप्र शब्दो का निर्देश 
करफे इन कै पाणिनि्त्व की स्ट घोषणा कौ । 
इस प्रकार पाणिनि की अष्टाध्यायी के अतण्छाकष्य तथा उसक प्रामा 
सिक व्याख्याता कात्यायन ओौर पतत लि ते पूर्वनि प्रचुर प्रमाण रसत 
कर देने के पश्चात्‌ उनके अनुयायी काशिकाकार कैयट भद्टोजी दीक्षित 
तया नगश भट जादि फ वचनो को विद्धानो के समन्त उपस्थित करना पिष्ट 
पेपण॒मात्र होगा । 
न्यासङार के श्याचेप 
पोायिकाविवरणपख्िका अथवा न्या के रचयिता जिनेच्छनुदि का 
मत इमम भिन्न है । वहं पणिनोयतत्र सबद गणवाठ फो अपाणिनीय 


आचार्यं पाणिनि ओर उन को गणकाठ ५ 


मानना है । उमके अ गरणिनीयत्व ्रतियादक हेतु इम प्रकार है-- 
?-न्याक्षकार्‌ का प्रयमदहिनुहैकि यदि सूत्रकार भौर गणकारशएकही 
व्यक्ति होता तो गरगोदि' गण मे तथा उसी प्रकरण के मधुवशयो्रह्यशकौ 
शिक्रयो सूरे दोनो स्थानो पर ष्वभ्रु" शव्द का पाठने करे केयल गर्गा 
गएमे ही चश्च कौशिके एसा गणमून पड देता । दूस प्रकार सूत्रपाठ भे 
लाघवे हो जातां 
पे-जिनिन्द्रुद्धि का दूसरा देतु यह्‌ हे क्रि यदि सूत्रपाठ ओर गणपाठ 
दोनो का स्चयिता एक टी होता तौ वह सर्वादि" गण मे द्वि भभृति शब्दो 
पेपू्वं हौ क्रिम्‌ सब्दका पाठ कर देता) इव प्रकार पाठके 
सवनामवहभ्योऽदग्यादिभ्य * सूनमे “करिम्‌' गब्व वे पाठ की आवश्यकता 
न होती ।४ 
३-तीमरा हेतु न्यासकार का यह है कि यदि सूनपाठ ओर गणपाठ काकर्ता 
एही होता तो वह्‌ यौपरेयादि गण को चतुर्थं अध्याय के प्रथमपाद ( सून- 
१७८ } तया पाचवे अध्याय कै तृत्तीय षाद (सूने ११७} मे दो स्थानो पर 
न प्ता ।* 
इन तीन हेतुओ अथवा आक्तेपो को उपस्थित करके न्यासकार ने यह्‌ 
निशंय दिया हे कि सूनकार पाणिनि से गणकार कोई भिन व्थक्ि द । अते 
गणगाठ के ययाद्िन पाठ के आवार पर पाणिनि पर कोई आत्तेप नही शरिया 
जा सक्ता । 


न्यास ़ार के अकतेपो क। समाधान 

न्यासकार ने गणपाठ के पाणिनीयत्व पर जो भ्तेप स्यि वदसे 
अकाट्य नही टै कि उनक्रा उचित उत्तरहीन द्रियाजा से । वस्तुत 
म्याप्तकार कै तीनो हेत हैत्वामासमात हे 1 अत उनसे क्रिसी विलिष्ट मत्त का 
प्रश्ञाषन नही हो सकता । 

भ्रम हेतु का समाबान-नकार के प्रथम टैतु का ममावान्‌ यहु 
कि गणमूततैली आचार्य पाणिनि की ही उपज्ञात नही हं! उवे गण्‌ 
पारमे जो गणएसून निर्दिष्ट मिलने दै वे प्राय प्राचीन आचार्यो कै सगृहीत 

१. पा० ४।१।१०६ ॥ > द्व० न्यास ८।१।१०६॥ 

३. पा० ५।३,२॥ ४. 2० न्याव ५।६।२॥ 


५ द्र° न्यास ५।३।१०७॥ 
७ 





५० ० व्या० मे गणयाठ की परम्परा ओर आचार्यं पाणिनि 


ह। अत. पाणिनि ने गर्मादि गणमे ही वभ्रु कौशिके एसा सूत्र क्योनदी 
पदा, यह आतप ही नही उख्ता । इतना ही नही, आचाय पाणिनि ने अनक 
स्थानो पर प्राचीन आचार्यो के अचुमार सूत्रस्वना की है । यया -- 

अङ अपः ।अ१।१८ प डि चपः १७३११०५. 

छ्ाडो माऽसियाम्‌ ।७३।१२० ॥ 


इन सूत्रो मे निदिष्ट ज्रोडः. तथा आद्‌ प्रत्यय पाणिनि के समू 
शब्दानुगासन मे कहौ षरभी निदिष्टनही दह, तथापि पणितिते इनका 
निर्दूल क्रियाहे। इमी प्रकार पाणिनि ने ब्रद्धिर्यस्याचामाद्धिस्तद्‌ बद्धम्‌ 
( १।१।७३ ) सूत्र दारा स्वीय वृद्धसन्ञा का निर्देश करके भी च्रद्धो यूना 
तल्लक्षणश्चेदेव विशेष. ( १।२।६५ ) सूत्रमे वृद्ध शब्द का निर्देश गोन के 
स्थान पर क्रिया है । पाणिनौय शब्दनुशासान मेभी इस प्रकार परसर 
वियेव होने पर यदि वह्‌ अपाणिनीय नही माना जा सकता ओर उस मे 
निर्देशोऽये पूवस चा स्यात पूररमूनाचु गार निर्दे व मानकर विरोध अथवा 
असंगति का परिदार हौ सकता तो उसी के अतुपार उक्त आक्तेपका 
परिहार भी अनायास हौ सक्ता हे। 


इतना ही नही, स्भामकार स्वय अपने पूत्रकार अन्य है ओर गणकार 
अन्य' समायान से मन्तुषट नही था, क्थोक्रि गएकार को अन्य मानने परमभी 
प्रश्न हो सकंत। हे किउमने ही लाघव के लिए गणमे बभ्रु कौशिक एूसा 
सूत्र क्यो नही पडा 7 इलिए न्यासकार्‌ लिखता हे-- 
गणकारेणापि दि न रतं चेचिव्यार्थम्‌, धिचित्रा हि गणध्य शतिर्मण- 
करेणु ।\ 

अयतु--गणकार ने भी वध्र कौशिक ठेस सूत्र नही वनाया वैचिन्य 
के लिए । गणकरके गणकी कनि विचितरै। 

प्रम तो यहं कोई समावान नही, यदि इमे समाथान मान लिया जए तो 
यी समाधान पाणिनि कौ हौ गणक्ार मानने पर व्यो नही दिया जा सक्ता? 

द्वितीय देतु का समाधान-- न्यासकार ने जो दूय हेतु दियाहैउन 
से वह्‌ स्मय मन्तु नदी है ! अत एव उम्ने स्वय समायान करत ए लिखा, 


६" न्यास ७।१।१ ०६० माग १३ शर ६०१; द्र° न्यास ५१३११०५७, पृष १४१ । 
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दै कित्यदादिच्व्योमेजो जो शब्द परे है वह एकश मे अवशिष्ट रहता 
है 1) व्यदादियो के साय करिम्‌ की सहविवक्तामेकिम्‌काही गेपडइ्टर। 
यथा-त्व च कण्च की, भवाश्च क्च कौ । यह्‌ व्यवस्था क्रमु" को त्यदादि 
स पूवं पठने पर नही वमती । अत गणपाठ का यथान्या पाठ ही ठीक द्र ।* 

इस प्रकार न्यासकार का दूसरा हेतु उनके समान सही समप्नहो 
नतादहै। 

वतीय हेतु का समाघान-- न्यासकार ने जो तीसरारहैतु दियाह कि 
गणपाठ मे यौधेयादि गण का दो सथान पर पाठ क्या क्रिया ह । इमका सीया 
साधा उत्तर यह दिया जा सकता ह कि यावेयादि का पुन पाठ सम्भवत्त 
वेखक प्रमादजन्य हो । इतना ही नही गणपाठ का रचयिता अन्य व्यक्ति 
चौ मानने पर भी न्याक्तकार क। आाक्तेप तदवख्य ही रहता हं कि उसन 
यौधेयादि का प्राठ दो वार क्यो किया ? इस आपत्ति म वचने क लिए न्याप 
कारने लिखा रै 

यिचि दहि गणान। कृतिर्मणकारस्येति पुन परिता ।* 

अर्यात्‌ गण॒कार की गणो की कृति विचिन है दमनिएु उसने इन्द 
पुन प्रढादै। 

प्रथम तो यह्‌ कोई उत्तर नही हं आर यदि यह उत्तर पणिनिम 
भिन्न गणकारके लियेहो सक्ताहै तो यही उत्तर पाणिनि कोही 
गणकार मान कर क्यो नही दिय। जा सक्ता ? न्यास्तकारने सूतनकरकं 
लिए भी देते समावान अन्यन दिए ह । ड प्रथमयोरम्‌ ( ७ १२८) सूत्र 
पर न्यासवारने लिखादहैतरिं पाणिनिने ॐ खटोरम्‌ एसा लघु यानन 
ककर ड प्रथमयोरम्‌ एता सून वैचिन्यार्थं वियारै* या. पणिनिको 
सूत्र मानने हए उम के सूनो क लिए वैचियार्थम्‌ उत्तर हो सक्ता 
ह॑तो उन्ही को गणका मानते -एु गणपाठ क तिएु क्या नही हौ 
सक्ता? 


» व्यददीना एवया यद्यत पर तत्तच्छप्यन {सच यस्व यो यश्च कश्वदौ । 
काशिका १।२।७२॥ २ -यास ५।३। , ए १०६। 
३ यास ५।३1११७; पृष्ठ १८९) द्र्य न्यास ८।९।६०६ प्र्६०१॥ 
र मुभरिति -क्तव्य र प्रयमयारित वचन वैचिार्यन्‌1 ७।१। ८, 
१६२६1 





५२ सं०व्या० मे गणपाठ कौ परम्पसया ओौर आचाय पाणिनि 


इस विवेचनासे सष्टहै करि यर ने गणपाठ को अपाणिनीय 
चतनिकेलिएजो हतु दिएहै,वे हैत्वाभासमात है 1 उनसे गणपाठ का 
अपाणिनीयत्व कथमपि तिद्ध नही हौ सकता । 
न्यासक्रार्‌ का बदतोव्याधात्त 
इतना ही नही न्यासकार के एसे स्थल भी उपस्थित किए जा सकते 
ह, जिन कौ उचित समति पाणिनि को ही गणएकार मानन पर लग सकती 
हे । दूसरे शब्दो मे न्यासकार ने अस्प शूप से पाणिनि को ही गणकार 
स्वीकार गा है1 यथा-- 
१-न्यासकार कहता टै कि पारस्करादिगण ( ६।१।१५७ ) के अक्रृति7ण 
होने से उसी मे प्रतिष्कशश्च कशे { ६।१।१५२ ) से लेकर इम सुट्‌ प्रकरण 
वे अन्त तकके सभी सूत्रो का समवेश हो जने परभीदन पूनोका 
पृथक्‌ पाठ पाणिनि न केवल प्रपश्चार्थ क्रिया हं ।१ 
हमसे स्द्ट हैत्रि पारस्रादिगण को न्यासकार पाणिनीय ही मानता 
है । अन्यथा वह्‌ सुट्‌ प्रकरणस्थ सूत्रा कै पृथक्‌ निर्देश को प्रपस्चार्थं न कह 
वेर अन्यो हि गण्कार , अन्यश्च सूचकार समाघान देता । 
मू-न्यासतार्‌ धातुपाठ कौ सूतकार पाणिनि की स्वना मानता हुभा 
लिखता है- 
न तस्य ( श्रापिश्ले ) पाणिनेरिय श्रस भुवीति गणे पाट ।* 
अर्थात्‌--पाणिनि क धातुपाठ कै समान आपिशलि के धातुपाठ मे शरस 
शुचि पाठन्हीथा। 
यदि धातुपाठ ओर पूनपाठ मे अनेक विपमताए होने पर्‌ मी धातु- 
पाठ पाणिनि वा माना जा सक्ता है° तो गणपाठ को पणिनीय स्तरीकार करने 
मे क्या अपत्ति हो सवती है? 
१. यदि तदि पारसकरपरखतिराततगण प्रतिष्कशश्च कशे › इव्यारम्ब प्म 
सूत म पठित यम्‌। त्वाप्यननैव संग्रहात्‌ । सम्यमेतत्‌, प्रपन्नां तु पठितव्यम्‌ | 
६1९1१५७, पृ २६६ । तलना करो--त वै सल्वपि विधय सुपरिग्ीता भवन्ति, 


यपा लक्तण प्रपल्चस्च । केयल लक्तेण वे वल प्प्वो वान तथा कारक मवति {" 
महाभाष्य ६।३।१५॥1 


२ न्याष १।३।२२, पृष्ट २२६ । 


३ यड्‌ध्यान रह कि न्याहकार ने दो एक स्याने पर धातुपाठ को श्रपाशिनीय 





आचार्यं पाणिनि ओर उन का गणपाठ ५३ 


३- न्यासकार न उपदशषेऽजनुनासिक इत्‌ (१।६।२) सूरस्य उपदेश" 
शास्ववास्यानि सूत्रपाठ खिलपाठश्च इम काशिका वचने की व्याद्या 
करते हए निखा है-- 

खिलपाठो धातुपार' धातिपद्धिकपारटश्च । 

जव यहा न्यामक्नार को सूतव्राठसे पाणिनिका सूतपाठ ही नि 
श्चित रूप से अभिप्रेत है ताधातुपाठ ओर प्रातिपदिश्पाठ ( =गणपाठ } 
भी पणिनि का ही क्या नही ? उपदेशे ऽजनुनासिक इत सूत्र की सचना करते 
हए आवश्यक हयै नहा अपिनु अनिवार्यं है कि अनुनासिक अचा के उपवेश क 
लिए सूनमाठके समान हौ धातुपाठ तथा प्रातिपदिकपाठ ( गणप } 
कामौ प्रवचन पाणिनि द्वारा हौ करिया जाए । 

हममे स्ट है कि "य नकार के सभी वचन वदताव्याधातत दायसे पूर्ण हँ । 
अत्त उन कंदरा यहु कदपि सिद्ध नहः हौ सकत, कि आचार्य पाणिनि की 
अष्टा्यायौ से सवद गणपाठ का नि वार्ण उन स पूर्वं किक्षी अन्य आर्य 
दवाराव जा चुका था, अयव{ अपन से पूर्वं आचर्य द्वारो नि वास्ति गण 
गाठ का हौ तादाम्यन अपनकर पाणिनि न अपने सूना कौ रचन। की थी । 

आई० एस पायते की हेय कदयना 

एमी स्थिति म॒ ग्यानकार क उपयुक्त तथ! कतिपय अन्य वचना क 
आवार पर आरई० एम° पावते का यहु निर्णय क्रि अष्टाध्यायी वं कत्ता न 
गणपाठ भीर वावरपाठ दोना का अपन पूर्वं आचर्यो स प्राक्च क्रिया" युक्ति 
रहिते होन से सर्वय। टैय हं । 

इम विप्रैचना स सर्वम खट टै ङि सूत्रकारे पाणिनने ही अपने दाश्र 
म्ब्व गणपाठ का स्वय प्रवचन क्रिया थ ओर उसका निर्वाण सूत्र 

पाठसपूत्रहीहा गयाथा यही सिद्धात युक्तियुक्त है । 








भी स्वीकार क्रिया हे। द्रण ७।४।२, पृष्ठ ८४० ७]४।७५ पष ८७द। न्यासकार का 
धातुपारविषपक कथन भी बदतान्याघात दापयुकत हे । धातुपाट के पणिनीयत्य ग 
लिए दोप चतःरतरङ्गिसी को भूमिका धृष्ट ८ ( रामलाल कपूर ट्ष सक्करण॒ } तया 
सव्या शास्ते का इतिहास भाग २, श्र° ६१। 

1 06 पाठा ण प्ट श्रणन्यायी १९८९।५,९१्‌ ए6घः 
८ गण्पाद प्त घातुपाठड {10 1115 श्राचाय § + उपन्शं] दी 
सटूकेवर श्राफ श्य्र्यायी, श ६१1 


५४ सं° व्या० मे गणपाठ की परम्परा ओर आचाय पाणिनि 


<भणदिधीरण पे प्राचीन गणकासे को चअलुकति 
गणपाठ के प्रवक्ता की समस्या पर परिचार करते हए हमे इस वात का 
पुस पूरा ध्यान रखना चाहिए फर व्याकरण ॐ नियमो का निर्वारण करे 
वलि वैयाकरणो को प्रवक्ता मानागयाहै न कि कत्त! इमीलिए तेन 
श्रोक्तम्‌ ( ४।३।१०१ ) सूत ॐ उदाहरण के रूप मे पाणिनीयम्‌ आपिशलम्‌ 
तथा काशरुर्स्नम्‌ प्रयाग कारिकाकार द्रा उपस्थिन क्रिये गये है । इमका 
अभिप्राय यह्‌ है कि इन वैयाकरणो ने परम्मय सचतेजारहै भापाविष 
खक नियमो का अपनी नष्टि से शब्दालु्वी क थोडे बहुत परिवर्तन तथा परि 
वर्वनके साथ उपदेश क्रियाथा न किजिम प्रकार कोई कवि अपनी ष्क 
रचनाम प्रतिभा के वल पर्‌ अपनी नेवीन केत्पनाभो गब्दावलियो चित्ता 
क॑पक्र अलकारो तया छदो का चामत्कारिक नवीन प्रद कर्ता है उम 
प्रकार का नवीन आविष्कार क्रिय! था । इसलिये व्याकरण शासन को भ्रोक्त 
जर काव्य आदिकोष्टत मानना जाता है \ वस्तुत भापा की गतिविधि का 
अनुपतरण करता हूभा उसके शव्या के सादुत्व अमाघुत्व का निर्णयमान क्सने 
वाला वैयाकरण व्याकरण के निपमो कौ रचना मे काद मौलिकं वस्तु 
उपस्थिनही कधा करसक्ताहै १ श्रोक्त आर टतः के उपदुक्तभेदको ष्टिम 
रखकर ही पाणिनि ने तेन प्रोक्तम्‌ (५।३।१०१) तथा छते ग्रन्थे (^३।११६) 
इन दो पूत्रो की स्वेना की । पत-जति ने भी कमश यत्तेनध्रोस्तनचतेन 
कृतम्‌, तथा यत्तेन छत न च तन प्रोक्तम्‌" कट्‌ कर प्राक्त भौरदङत 
का भेद स्पष्ट ल्प से प्रतिपादित किय हे। 
इम प्रकार पामिनीय व्याकरण के भी प्राक्त हानि के कारण उरे प्राचीन 
आचार्यौ से चिरामत मे प्राप्त प्रचुर साभग्री की वर्तमानना स्वाभाविक ही नरी 
आवश्यक मी है ¡ यह्‌ दूसरी वात है करि ससन भाया की तात्कालिक विभिन्न 
गति वितरिया का सृकषमानिसूष््म ध्यान रख कर आचार्य पाणिनि ने प्राचीन 
नियमामे पयस परिव एत्र सवन करने हए उमे सर्वथा नवीन रूप 
प्रदान किया । 
इमतिथं पाणिनीय व्याकरणं म प्राचीन वैयाकरणा द्वारा निर्वारिनं परि 
वर्तिन अयता अपरिर्वानित त्रितनी सामग्री नो मयी ओर कितनी पाणिनि 





भ नहर दा३१४९१॥ २ महा० ४1३१०६१ 


आचार्य पाणिनि ओर उनका गणपाठ ५५ 


के द्वारा स्वय निर्वारित ह, यह्‌ कह सकना कठिन ही नही, अपितु असभव 
भी], क्हभी विश्चिपत उम खिति मे जव कि हमारे समक्त प्राचीन 
व्याकरणौ का सर्वथा अमाव है। 

हरदत्त के कथनानुपारः इतना तो स्पष्ट ही है कि पाणिनि ने अपने 
व्याकरण की रचनामे आपिरलि के व्याकरण का पय उपयोग किया 
था । इसके अतिरिक्त पक्षिमत्स्यगगान्‌ हन्ति, परिपन्थ च तिष्ठति (441 
३५,३६) जसे कु सून उपरिथन परिये जा सक्ते है, जिनमे प्राचीन आचार्यो 
की सूतस्चना का स्ट परतिविम्व दिखाई देता है ।° इसी प्रकार गणपाठ के 
नन्धादि, ग्रहयादि पचादि, भिदादि तथा सपल्यादि जैसे स्यलो के सून निर्दिष्ट 
शब्दो तया गणपठिन शब्दो मे विय्रमान स्वरूपत्रैपम्य भी प्रचीन आचार्यो 
कै राव्दा भासन से किसी न किसी प्रकारं प्रभावित होने का सेत देते है! 
इम विपय मे विस्तार से पूरवे लिख चुक्त है ।" 


पूर्वत प्राप्त गणपारमे किए मए परिवर्तन के प्रमम मे ऋक्तन्नके 
कौतस्कुतादि गण कै स्थान पर पाणिनि के लव तया नव्रीन नाम कस्कादि, 
जय प्रात्तिशाल्यं कै वृहस्पत्याद्वि गए के शब्दो का यनस्पत्यादि तथा 
देरतादवनदे च सून मे पाणिनि के द्वारा क्थि गये वर्गाकरणः, आपिशलि फे 
शसवादि' गण मे पटिति धि" चच्द के पाठक्ममे पाणिनि हारा "सर्वादि 
गण मे क्रिये गधे परिवर्नन* तयः प्राचीनो के रौढ्रादिनाम्‌ कैस्यन प्रर 





१.० [४ छव्‌] ४6 [ण्ण्ड्ु एण +€ प्पवृलाऽधयत्‌, 
०१९९५ +€ € ८०1९ ० १० 5०, ४46 07 ०५९ प्।प्रट}॥ 
०६1४६15 पारिनि"ज 0४४४ पा शतत्‌्जा ४0 काठ कण्ु. ग 118 
पकप 1८९] एप्९त्‌६८९७8०75 दी वदान इन पाणिनि, प्रर > । 

२ कथ पुनरिटिमानचार्येण पाणिनिना यरगतमेन साधव दति ? श्रापिरानन 
पृवव्याक्रणन “ 1 परपर माग १, प्४६॥ 

३ सस्रत न्याकर्णशप्त्र का इतिहास भाग १, (णर तरे ८४) ) पाद िथण 
सं०द॥ भद्र धवश् ३५॥ 

५. द्रन पूर्य १६। ६. द्र० पूष २२, २३1 

७ द्र० पृष्ट २६। 


५६ सं०व्या० मे गणपाठ को परम्परा ओर्‌ आचाय पाणिनि 


पाणिनि द्वारा रवे गे करौञ्यादि' नाम गी ओर विडानो का ध्यान अष्ट 
कियाजासकताहै 

1 गणो केदो प्रकार 

पारिनीय गणपाठ मे दो प्रकार क गण उपलव्य होते दै -एक आर्ति- 
गण्‌ तथा दूरे .पद्धितगण्‌ । यो तो अयरव-प्ातिशाष्यः ऋक्तन्त्, फिट 
उणादितूनो" मे भी अकृतिगण ॐ दर्भन हो जने ट, परस्नं पठिनगणो कौ 
उपलन्यि, अथपे प्रातिशाख्य के सूनोः अपिशलि क सवादिमण-विषयक्र भतृ ~ 
हरि के कथनः के अतिरिक्त, पाणिनि-व्याकरण से पटने अन्यत्र कटी 
नही होती 1 

प्रायः सूत्र मे मणो का निर्दिश करने क लिये उन उन के प्रयम शव्द के 
साथ शमादि" अथवा श्रश्रति' पद का प्रयोग सूत्रकार ने किया है। कही कटी 
गणु के प्रथम शब्द का वह्वचनान्त प्रयोग भी पाया जाता है", परन्तु जह 
सून मे कोई गण अभिग्रत दै, वह्‌ चारै आदि' अथवा श्रभृति' पद का प्रयोग 
हो अथवा वहूचनन्त का प्रयोग, उसका अभिप्राय तमे स्थतो मे सर्वत्र आदिष्टी 
होता है। इम 'आदि' शब्द का प्रयोग सामान्यत सामीष्य, व्यवस्था, 
प्रकार तथा अघयव इन चार अर्यो मे विद्धानो ने सखीकरार करिया दहै 1 इन 
भेसेगणकैे निर्दे के लिये व्यवस्थावाची तथा प्रकारवाची "भादि" शव्द 
काही प्रयोग उपयुक्त जान पडता है । उसमे भौ "आदि" शब्द जव श्रकरार' 
अर्थं को अभिव्यक्त वरता हुजा किसी गण का निर्देशक वनता दै तो ब्रह 
निदिष्ट यण आरूतिगण माना जाता है मौर जव 'व्यवस्या' अर्थं की ममिव्यक्ति 
करता लआ क्रिसी गणका वाय कराता दैः तो वह्‌ निर्दिष्ट गण आकृतिगण 
न होकर परितगण॒ माना जातादै।ञ्सेयोमीक्हानजासकतारै बि जव 





१. द्र पूर्प्ष ३६१३७) २ द्र° पूर्य २१ 
३.द्रग पूर्वण १६॥ ५. द्र० पू पष २६1 
५.द्र पुव पुष २७, ८ & द्र० परै ९६१ 


७. समय हैकरि गण निर्देशन कीरे तीन यकार कौ प्रत्त पाणिनि 
ने श्रपने पर्माचार्यो को तीन द्वति > श्चनुकरण पर श्रपनार्‌ हौ । 

प. सामीय्येऽय व्यवश्यायः ग्रकारेऽजयये तया} न्तुष्ययेषु मेधावी श्रादि- 
शम्दं तु लक्षयेत्‌ 1! कातःन सन्धिसूत्र (८ ) वरिोचन रीका 


आचार्यं पाणिनि आर उन फा यणपाठ ५७ 


किसी आष्ृत्तिगण कै निर्देश कै तिये आदि" जयया तदर्थ प्रिसी व्यका 
प्रयोग त्रिया जात] है, तेव वह्‌ आदि! अयवा तदर्थक गद ध्रगारवाची हेता 

परन्तु जय विसी "पटिति गण के निर्देश वे लिये अदि अथवा उपमि 
प्राय वलि त्रिसी अन्य सद्द का प्रयोग तिया जानाहै, तव वह्‌ प्रकारवचन 
होकर व्यवस्थावाची होना है । पनजल्ि न जादि गव्द पै इम द्विवि 
चैगिष्ट्य को निन्र गव्दो मे उदाहरण ? साय स्पष्ट करिया है 


च्रयमादिशब्दोऽस्त्येन व्यवस्थापा वर्तते 1 तथधा देपदत्तादीन्‌ 
सुपचिष्टानाद ष्देवदत्तादय श्रानीयन्ताम्‌ । त उन्थाप्य श्ानीयन्ते । अस्ति 
च परकरारे वर्त॑ते! तयथा देवदत्तादय ऋश्य च्रमिरूरा दशनीया 
प््षच त, । द्ेवदत्तप्रकाया इति गम्यते ।" 

आकृति-गण 

आहृतिगण वी परिभापा वेयाफरणो ने निम्न प्रकार दथाई रै-- 

१-पदमन्जरी गर हरदत्त आषृतिगण की परिमापा इस प्रकार 
निखता ईै-- 

प्रयोगदर्शनेन श्रारःतिग्राह्यो गण आृतिगण॒ ।* 

इसका अभिप्राय त्रि प्रयोगो की समानना ॐ आधार पर जिन गणा 
मे दाब्दा का सन्ति्रेदा किया जाए, वहु "आकृति" गण दता दै । 

ए्-वर्थमान ने अपनी गणरतबमहोदयि मे कम्पादिगण की अआष्ति 
गणता स्वीकार करते हूए आकृतिगण के स्वरूप को- 

श्रारृतिगरष्याय तेनापरिमितशब्द्समृद ! आरत्या श्राकारेणु 
स्देयते स आर्‌ तियण्‌ ग 

इन राब्यो मे ओर अविक स्पष्ट करिया है । तदनुभार वर्थमान आति 
गण मे अनन्त गव्द-समूह्‌ का अन्तभाव मानता दै । अथात्‌ आए़निगणा मे 
प्रमोग अथवा स्वरूप अयया शव्द साधुत्व की परिस्ितियो की समाननाको 
जावार चना कर, समान अछृनिता के आवार पर, गणपठिति ध दा के समान 
जितने भी शव्द प्रप्र हो सके, उन॒सव का अन्तर्माव तत्सम्धद्र अक्रितिगण 
मे मानाजातादहै। 





> महा० १।३।४ ॥} २ पर मन्माग१ पष्ठ ३८०॥ 
३ गण्रल्ञमदोदधि पप्र ४३1 


भरल सर व्या० मे मणपाठ की परम्परा ओर आचाय पाणिनि 


वालमनोरमाकार के शब्दो मे इमौ अमिघ्राय बो- 

आर्त्या एथ जातीयकतया निरयेतम्पोऽय गण व्यर्थः । लोरप्रयोगा- 
चरेण एव जातीयका शब्दा अस्मिन्‌ गरे न्विश्वनीया इति यात्‌ 1 

इम प्रकार अभिव्यक्न विया जा सक्ता 

श्मकृतिगसों मे पितशन्दो कौ उपलक्णएता 

उपर लिखी मई परिभापाओ स यह्‌ सर्वथा स्ट है त्रि आकृतिगणो मे 
शब्दो की अनन्त परम्परा का समावेद्य सम्भव दै, तथा उनका साकल्येन 
परिणत कथमपि समव नही है । इसीलिए गणपाठ वै प्रवक्ता द्वार 
आकृतिगणा मे उपलक्षण कै रूप मे कतिपय ब्दो का ही पाठ किया जता 
है। उन > पल्तिमणो के समान गब्दा की पूरी गणना नकौ की गरईुरे। 
सक्तेप म आकृतिगण राव्दो का वह अपटित समूह है, जिसमे तद्रगण 
सम्वन्धी सून मे स्थान दिएु गए विचष्ट शव्द की प्रयोग रूप अष्टृति कौ 
समानता रखन वाले सभी शव्दो का समषेडा माना जाता है ।' 

वस्तुत पडितिगणा ओर आकृत्तिगणो का भेद पूर्णं तथा पूरणं पाठ के 
आधार पर दही किया जासकता रै । आकृतिगण रखाव्द के खान प्र यदि 
्यपठितिगण शब्द वा प्रयोग किया जाए्‌ तो अर्थं अपिक स्पष्ट हो जाता है। 
पतश्ञलि कौ ध्ये रयादय पटनन्ते, छृतादिराङूतिगण २ सामिकार उक्ति से 
हमारे पूवे कथन कौ सर्वात्मना पुष्टि होती है । पतच्जलि ने उक्त वाक्य मे 
भ्ेण्यादि को पठितुगग.कहूा है ओर छृतादि को उसके विपरीत अपटिति न 
कट्‌ कर उसके पर्णाय अह्ृतिगण्‌ का नाम द्विया टै 1 

आकृतिगणो मरं व्याख्याफारे दारा प्राक्तेय 

यत॒पारिनि ने आक्रति गणो मे सार शब्दो का पाठ नही किया था, 
अत वुत्तिकाय ओर व्याघ्याकारो द्वारा इनमे समय समय पर यथेष्ट शब्दो 
का भ्र्तप हाता रहा 1 इमका स्ट सकरेत फेयट* ओर हरदत्त के कृतदिगण 

१ ग्रविदितलक्षणो मूर्धन्य सुधामादिपु 1 महा०८।३।६८॥ 
श्रविदित लद्ण्टे एवप्रतिषेष द्ुम्नादिपु ! महा० ८ \ ४। ३६ ॥ 


 \ महान ५।१।५६॥ रे. कृतादिरियरादिशन्द प्रकारवाची 
परयोगदर्शनाचोरारणम्यानीया कतिपय वृत्तिकार प्रदकषितः ! पदा प्रदीप 
५।१।५६॥ 


४ ग्राङृतिगगऽप्युगहरणसूपण कतिपयान्‌ पठति । पर मन भागय प 
२३८० } 





आचार्य पाणिनि ओर उन का गणपाठ ५९ 


मै आङृनिगणएता स्वीकार क्तेटए रियाद! यही बवाग्ण॒रं परि अज 
उपतव्य गणएपाठो मे आद्रप्तिगणो मे शब्दो का विस्तृत परिगणन प्रप्त होता ह 1 
श्रयस्मयादि (१।४।२०) तया स्नाल्यादि (७।१।८९) जैन गण, जिनमे छान्दम 
होने के कारण मुगमता से शब्द नही भरे जा सते ये, उपगुक्त वार्ण की 
सत्यता वी प्रती रूपमे देवे जासकने ह । हा, ब्रह्यसादि (५1१।१२५) तथा 
पचादि (३।१।१३) समे वत्तिपय आष्निगण एते अवश्य है, मिमे कुट 
गदो कापाठ स्वय गणकारने प्रिया होगा, ठेसी सम्भावनाकी जा मक्ती 
है) । क्योकि उन पिष्ट शदो कै पाट वो व्यास्याकारो ने चाधरयाघनार्थं 
आदि विभनेष भ्रयोजन उपस्यिन करते हए प्राय अमिय बनाया 2 जौर गगर 
कारद्वाराही इन ब्दा कापाठ किय गयाहै, एना स्कार कियाहै। 
अन्यया इन्हे वह प्रामाणिग्तानदीजानी जोदी गर्दै । कही क्हीमूच्रासे 
अञुपपन किसी शव्द विधेय वय सिद्धि बै लिए कात्यायन तया पनन्जतिने 
उसशद्रमेग, उसकी स्ति यै अनुमार निसी अश्कनिगण म अन्तभपि 
मानाद। रेते खलो मे पाठ करिष्यते, का अभिप्राय "पाटः प्रिया जायगा" 
न होकर ममावेश अथवा अन्तर्भावमान सम्चना चादिए्‌ } 

अआङ्त्तिगणो का उपयुक्त अत्ीच व्यापव स्वरूप स्वीतार करतेनेपर 
पाणिनि के अनेव आफृतिगणो से, तत्म्करणस्य अनेक सूरो का वार्य अथवा 
प्रयोजन परा हौ जाता टै । इमलिए पणिनि कै अनेक सूनो गे प्रिय मे यह्‌ 
पूदा जा सता टै त्रि उन्ह अष्टाध्यायी मे स्थान क्या दिया गया । यथा-- 

१-इन्द्रजननादि { 4२३८८ ) अद्कृतिगण दोन स उममे शिश्युकद 
जौर यमसभ राब्दौ का समावेग दहो सवताथा फिरिसूनमेदनटदाको 
क्यास्यरान द्विया गया? 

र्-दरेयपथादिगण्‌ (५।२।१००) क आकृतिगणता म ही लुम्मचुप्ये (५।३॥ 
ई) तया जीधिकाये चापर्ये (५।३।९९) सूना का भ्रयाजन पणं ठोजाने पर 
भी सूरूप मे इन्दे क्या पडा गया ? 

३-परारस्कराददि ( ६।१।१८७ ) ओर ज्ञुभ्नादि ( ०८।४।३९ } गण को 
आृतिगण मानने के कारण इन प्रकरणो के वटत स सूनो के कर्य पूं हों 
जान परभ वेवेसू्रकयावनषए गए ^ 

श द्र० मडा०८।२।१२॥ 

२. शिशुकद्यमखमद दवेद्वजननादिभ्यक्चु 1 पा० ४।३१५८््८॥ 





६० स॑° व्या० म गणपाठ की परपरा ओर आचार्यं पाणिनि 


इन प्रश्नो का तथा दूस प्रकार क अ-य प्रश्न का उत्तर व्याख्याकार ने 

श्रपन्चार्थं अथवा दतर शव्ने मे स्पष्टीकर्णार्थं हौ दिया है ।* 
हमा मन्तव्य 

हमा विचार है कि आकृतिगणो म मूलत श्राय एस हौ निष्न्न 
दद्रा काषाठ किया गया था जिनरी सिद्धि व्याकरणकेसूत्राद्राय नहीहो 
सक्ती भी। कात्यायन ने किसी किसी आष्ृतिगण के विषय म श्रविदहित 
लक्तेणो एल्यग्रतिपेध चुभ्नादिषुः जेसी वात्िका हारा इस स्वमाव 
का अभिव्यवन निया है । इससे यह्‌ भी स्प्ट हो जाता है कि इन आति 
गणोमे प्रकृति प्रत्यय क विभाग को प्रधानता न देते हुए कथमपि उनके साधुत्व 
का प्रतिपादन किया गया ह! इसीलिए आचार्य पाणिनि ने शब्दा के प्रकृति 
प्रतय विभाग को प्रयानत्ता देते हृष्‌ ययासम्भव उपरिनिदिष्ट अनेक खलो 
पर तत्तत्प्रकरणस्थ आृतिगणो मे उन उन शब्दो का समविश करना नटी 
चाहा भौर प्रकृति प्रत्यय विभाग के सस्पष्टोवरण के सिए उन उनं प्रकरणा 
मे जनक पूत्रो की स्वना वो सादर अपनाया 1 


आकृतिगण तथा उत्तखता वेण्रण 

पाणिनि के पश्चात्‌ आनेवाली वैयाकरणे की परम्परा ने उत्तरोत्तर 
इन आति गणा मे शब्दा की सस्या तो वढारई हौ सादी पाणिनिकं 
वत्तसे पलति मए वो भी आङ्ृत्तिगए ही मान तिया !उ हिमचन्द्र भौर 
वर्मान ने तो जहा तक समव हो सका, इव्दो के विस्तृत समह्‌ को ततसवद्ध 
आक्ृतिगणा म उपस्थित करक अन्य अपल्ति शब्दो की सिद्धि कै लिए 
उन-८न गणा की आकृतिगरत्त स्वीकार की । ठैसे आङ्कत्तिगणा के उदार 
रण॒ क लिए वर्थेमान क तारकादि तथा पृपोदयदि ससे गणो को उपध्थित 
क्रिया जा सक्ता हं जिनम विशाल शव्द समूह्‌ उपसप्यात है । 





१ महामाप्यक्रार न एस स्थल कै विपय में लिपा है-- उद्‌ाहर्णएभूयस्वात्‌ । 
त धै खल्वपि (वधय सुपरिगहीता भन्ति । यपा लक्तण प्र्श्च । केवल ल्नण 
कवल प्रश्वोवान तथा कारक भयति। सवय्द्‌ पारिषद हीद शास्त्रम्‌ । 
ततरमैक पथा शक्य प्रास्यत्‌ । महा० ६१३1 १८१ तयाद्रण्न्य ददि 
विदुप लेः हमास-यासधारण॒न्‌ । महाभारत श्रादि० १1 ४६ ॥ 

२ प०८।४। ६॥ 


३ 


३ 2० भरए्यादिगण हम्रहन्रति ^ १।१०३॥ रणरदमहो धि ध्र ८५1 


आचार्य पाणिनि जौर उनका गणपाठ ६१ 


आकृतिगणत्ता के चयोतरु शब्द 

आछृतिगणो कौ आृतिगणना के योत्तन के लिए वैयाकरणो ने अनेक 
प्रार्‌ वर्ते है ! यया-- 

१-चकार निदरिश-पाणिनि ने क्टी कही आश्रतिगणता के चोतनके 
तिर सूत्रपाठ मे आदि पद के साथ साय अनुक्त समुच्तयार्थक च शाब्द का 
प्रयोग विया है । यया-- 

प्रवृद्धादीनां च ( ६।२।१५७ ) 1 सुचामादिषु च ( ८।३।९८ )। 

प्रथम सूत्र पर न्यासकार लिखता है-- 

श्रारृतिगणण्च धचद्धादिषटव्य } फुव पतत्‌ ? श्राकतिगरतां तस्य 
स्प्वयितु अनुक्तससुद्यया्थस्य चकारस्य इ तत्वात्‌ 1" 

इसी प्रकार हरदत्त दरसरे सूत्र पर लिखता है- 

चकारोऽयुक्नसखशुच्ययार्यं॑श्रारतिगणता तस्य स््वयति 1: 

म्-चृत्करण का शअभाव-पाणिनीय सम्प्रदाय म सर्वर पठितगणा 
कै अन्त म सम्त्यर्थ पारिभापिकं बत्‌ शव्द पठने की व्यवस्था थी । त 
जिन गणो बै अन्तम घ्रृत्‌ शब्द का पाठ नही है, उन्ह आकृतिगण माना 
जाता है । इसीलिए पात्र समितादि गण कौ आङ्कनिगणता को द्योतित करते 
हए काशिकाकार ने स्ष्ट लिखा है-- 

श्रचृत्‌करणाट्‌ आतिगणोऽयम्‌ ।३ २।१।४८ ॥ 

इस वाक्य का दूसरा पाठ श्रन्यस्तत्याद्‌ आरुतिगखोऽयम्‌. मिलता 

परन्तु यह पाठ निर्य सथा अमगत होने से सर्वथा अनुपयुक्त 
~वटुयचन निर्देश्--दाकटायन तथा हैमव्याकरण के जिन जिनसूरामे 

गरणनिरदेश के लिए वटवचन का प्रयोग किया हैः" उन उन स्थाना पर शाकः 
ययन-व्याकरंण की अमोघातत्ति तया हैमव्याकरण की बृहद्र मे वहुवचन 
निदश्च को नङ़ेतिगण्ता का सूचक मान्य हं । इसलिए एते सानो पर- 





१ न्यस ६1९! {४७ ८ ४०३॥ 

२ पर मन्माग ° ष १०६०॥ 

३, तुल्लना करो-न्यघ्यत्रिकरणस्ु भ्वादेयाऽपरिखमाता एव दत्करणात्‌ 1 
धातुप्रदीष, पूर ७५॥ 

४ इन व्याकरणो में बहेवचन कं साथ शरदि पद्‌ का धरयाग भी करिया गयाहि! 


६२ स्‌० व्या० मे गणपाठ की परम्परा ओर आचार्यं पाणिनि 


यहुवचनमस्याऽऽकृतिगण्‌त्व द्योतयति \* 
यहुवचनमरारूतिगसार्थम्‌ ।२ 
वचन प्राय मिलते ह । 
४--्रीभोज के सरस्वतीकण्ठाभरण मे पटठितिगणो के सभी दन्य का 
पाठसूत्रोमे ही केर दिया है, इसलिए उसमे आकृतिगणो की आकृतिगणता 
क द्योतन के निए गण॒ अन्त मे 'आदि' चव्द का ही निर्दिग किया गया है । 
आकृतिगण शली की प्रथम आविष्कृति 
व्याकरण मनीपी सूत्रकारो के मस्तिप्क मे गणशेली पहले पहल सम्भवत, 
आकृतिगरुता के सष मे ही प्रात हृद थी । इसके संकेत पाणिनि से पर्वव्ती 
व्यारण के विभिन्न ग्रन्थोमे मिलने वाली आषृतिगणो की प्रचुरता से 
प्राप किएुजा सकते दै] भापा के भयक्रर प्रवाह मे पडे हुए शब्दो कै नित्य 
परिवर्तमान, विविच एव अन्ञय रूपो कौ सिद्धि क लिए व्याकुल एय असमथ 
वैयाकरणो के मसिपन मे पटति गण-पद्धति की अपेन्ञा आकृतिगण पटति 
रूप एकमात उपाय का प्रथम प्रादुर्भाव हना स्ाभाविकटही था) 


पाणिनीय-तन्तर मे आकृतिगणता का उपयोग 
आङृतिगणो की इम व्यापक पटति का ही सहारा लेकर पाणिनि ने 


अनेक प्रकर्णो मे अनन्त राब्दो को सकंतित करने का प्रयने किया दै। 
यथा-- 


१-ग्रन्ययों तथा निपतता का न्िश-वैदिक एव लौकिक सस्कृत 
यामय मे विखरे हए अनन्त अव्ययो ओर निपातो को खरादि तथा चादि 
गणो बी आकृतिगणता वै आवार पर स्वगादिनिपातमन्ययम्‌ ( १।१।३७ ) 
तथा चाद्रयोऽखच्यं (११५५७) जसे दो छोटे खेटे सूनो दागः प्रदेनित 
त्रियागया) 

>-खमासों का निदेश-व्याग्स्ण कै सूत्रोसेमिद्ध नहो सक्ने वाते 
ममासग्रृक्त राव्दो वौ परम्परा को पारे समितादि, मयूरव्यसक्छादि तथा 
रजञदृन्ताद्वि गणो के साहाय्य से पानेसमितादयश्च (२।१।८) 





१. श्रमो श्ृत्ति १1 ५ ।८० श्व्यादि। 
२ उन्यूठत्ति१।१।१।३० ३ द्यि 


आचय पाणिनि आर उन का गणपाठ ६३ 
मयूख्यसकद्यश्च ( २१७२) तथा सजञदन्तादिपु परम्‌ ( २।२।३१) 
सूनो मे सावु स्वौसारक्रिया गयाः 

३~लिदहों का निरदेश-अर्थं वैशिष्ट्य के आधार पर पृ ल्तिन्ग नपु सक 
लिन्नमे प्रयुक्त होनेवाली यब्दो कौ सुविस्तृतत परम्पर को श्र्धर्चादि गण 
की सहायता से वेवल श्ररधर्चःपुसिच (२५३१) इम एकर छोरेसे 
सूत हाय अज्नुगामित करिया गया । 
४-तद्धितान्तो का निर्देश-अनन्त ब्दो बे तद्धित प्रत्ययान्त स्वस्य 
को शियाद्वि तया शुश्चादि गणो की कल्पना क्ये शिनादिभ्योऽण्‌ 
(४1९1११२) तया ुश्चादिमभ्यश्च ( १।१।१२३ ) सूत्र यरा दर्शाया गया} 
भ-्वगं का नि्देश-असम्य शब्दो मेव्यक्ररणकी दुषटिसे अप्राप् 
परन्तु अभीष्ट आचुदरात्त तया अन्तोदात्त स्वर कौ स्थिति को कमा उञ्चादि 
तया चपादि गणो की आषृतिगणना का आध्रय लेकर उञ्ुद्रीनाच 
(६।१।१५६) तया दृषादीनां च ( ६।१।१९९) इन दो सूनो द्राया निदधति 
ङ्रिय। गया । 
द-पत्यक्िद्धि, णन्यामार का निदेश-जिन यव्दो मे किमी पाणिनीय 
सूनर द्रास षत्व की सिद्धि अयवा णत्व का अभाव व्यष्ेन नही होत्ताथा, 
उन शम्दो की परी सृष्टि को कमदा सुषामाद्वि तथा लुभ्नाद्विगणोका 
सहारा लेकर सुषामादिषु च (८।३।१८ ) तथा चुभ्नददिषु च (८।५।३९) 
इन दो सूतौ दवाय मायु शब्दो की श्रोणी मे उपसित क्रिया गया । 
७-सर्व॑था श्रम्याङृत शब्दो का निदेश-अषटाप्यायौ के सभी सूतरासे 
सिद्धन हो सकने वलि शिष््युक्त साधु शब्दो के महा प्रवाह को पृपोदरादि 
गण कौ प्रक्त्यना कवे पृषोद सदीनि यथोपदिष्टम्‌ ( ६।३।१०८) इस एकव 
सूने ही प्रदाशित एवं मानु प्रमाणित कर सकने मे आचार्य पाणिनि समर्थ 
हो सके] 
~ णात्मफलेली ४.५ 
आकरतिग पर आक्तेप 
कुष आलोचको ने आकृतिगणात्मक दोली को अपनाने वाले वैयाकरण 
के बन्दसुशाप्नना पर आक्ञेप करते हृए्‌ ° नापा पर पूरा अनिकारन होन कं 
कारण अभिप्रेत शब्दो की पूरी सूची उपस्थिन न केर सकने वाले वैयाकरण 
ही अकृतिगणा की शरण लेते है” कटं कर दोपपूरखं क्ताया है 1 


६४ स० व्या० मे गणपाठ कमै परम्परा आर आचार्यं पाणिनि 


वास्तविकता इस से सर्मेथा विपरीत है, व्याकरण चहि कितना ही विस्त 
वयोन हो वह्‌ प्रतिपद निर्देश द्वारा न्दो वै अन्वास्यान मे सर्वया असमं 
होता है 1 इघलिए व्याकरण कौ अपूर्णना को दुर करने अयवा दूसरे भब्द 
मे सचिक्षसूनो कै आयार पर एक सजीवे तथा अतिविशाल वाडमयर वाली 
भाषा के मसूरं क्तेन को स्वायत्त कर सकने अथवा अध्ययन कर्‌ सकने का, 
गणपाढ की आक्रृतिगणत्मक शैली को अपनाने पे अतिरिक्त अन्य कोई 
सरल, व्यापक एवं उपदिय मार्ग ही नही हो सक्ता । इनना ही नही, जेसा 
क्रि उपर दिषायाजा चुत्राहैष क्रि पाणिनि नेतो ययासभव आक्रतिगणो 
केत्तेतनसे शव्दावो दूर रख वेर उनङ्ज प्रकृति प्रत्यय विभाग के प्रदशेन का 
पूरा पूरा प्रयास किया हं । इमलिए पाणिनि के व्याकरण मे यन तत स्वीकृत 
अकृतिगणता के लिए उपग्रुक्त आलोचना का कोरर मूल्य नही दहै! हा, 
हेमचन्द्र ओर वर्धमान की भकृतिगणातमक पटति के लिए जिनमे अधिक 
से अधिक गणोको आक्रतिगणता का रूप दिया गया है, उक्त आलोचना 
कथचित्‌ ठीक हो सकती है । 

पठटितगण 

अषृततिगणो वे परिपरीत पटितगण्‌ उन सून सकतित राब्दमूहो को 
यहा जाता है, जिनमे शब्दो की परिपूर्णं मची स्वय गणकार दवारा उपरिथित 
करदी जाती है। यथा-सरयादि, स्यादि तथा कथादि आदि गण । इम 
भ्रवार पठितगणो मे स्वय गणकार अयवा सूनक्रार द्वारा अपेक्षित शब्दो 
यो व्यवस्थित वर देने के कारण इन मे अन्य गव्यो का समक्रेदा नदी किया 
जामङ्ूना। इमी कार्ण इन पटठितिगणो कौ नियतगण॒ भी कहा जाता रै। 

इन पटितिगणो का निर्देश भी आष्ृतिगणो प समान गण के प्रथम 

के साथ च्रादि जयया प्रभ्रति जन्दो का अयना वट्वचन का प्रयोग 
करव त्रियाजानादै। 

समाप्निनोधारथ चृत्‌ करण 


पटिनगणो गौ समाषि की सूचना के तिएु पाणिनीय सम्प्रदाय कै गण~ 
पाठम उन उन गणो के अन्तिम दाव्द पे पश्चान्‌ समाप्तयर्थव परिभापिय 


ग द्ण्व्य पवष ६०) 


आचार्य पाणिनि ओर.उन का गणपाठ ९५ 


चृत्‌ शव्द का (व वियागया था1 इन चृत्‌ णन्दवा अर्थं व्याद्यापासे 
ने यृत्त समाप्त + आदि विया है ! इम पारिभपिगर धतु" यव्य वा पाणिनीय 
धातुपाठ मे पठितगणो पी समपि का चोतन कराने वे लिए उपयोग विया 
सया है ।* भ्वादिगण की समाप्ति पर मिलने वाते वृनूयरण मौ यजादि 
भवान्तर गण से सवद पसे उसे पठितिगण माना नाता है तथा भ्वादि 
गण से उसका सवन्य न होने कै वारण स्यादि को आष्टृतिगण कहा जाता 
है + दुर्माग्य कौ वात है कि गणपाठ मे परितगणत्व के सूचक वृतुदरण की 
प्रनिया सम्ध्रति पठ्निगणो मे सर्वत्र दिखाई नही देती । कालिकाकार ने 
केवल सकलाद्धि, सुवास््वादि जैस दो चार्‌ गणो म तथा गणपाठ यै 
हस्तलेख सख्या रे" मे निकादि तथा योघरेयादि मणा म वृत शव्द का 
प्रयोग मिलता है । नागेक ने लघगब्ेनटुभखरमे गुद गणो बै भन्त मे 
वृत्‌! करण की प्रक्रिया को दशानि वः प्रयास किया है । इसकी सूचना हमने 
संयास्ान गणपाठ की आलोचनात्मव टिप्पणी मे दी टै ।* व्याकरण सिदान्ते 
सुघानिधिकार ने सर्वादि गण मे चृत्‌" की सत्ता वा निर्देण करके उपकर 
पथ्तिगरणत्व कौ घोपणा की है । काडिवावार ने पाये समितादि गण म 
वृत्तरणकेन हेनिकेवारणही उमको आकृतिगण माना ट ।* इससे यह्‌ 


१.द्र०व्या० सि° सुधानिवि१।१।२५) धातुतरत्ति, प्र ३५४ । 

२ पाणिनि से प्राचीन काशङ्रस्न व्याकरण कौ कनट रीका मवृक्रण्‌ नही 
मिलता । उत्तरता धेमाकरणा के धातुपाड मँ मी शत्‌ का प्रयाग स्वल्प ही मिलता 
दि । चद्रगोमी कै मद्रित धाुपाठम केवल म्यादिक शन्तम यजादि की समानि 
मे लिए दकरण उपलन्ध होता हे । जेनन्द्र व्याकरण क॒शन्दागव ( द्तिणष्य) 
शापा ने धातुपाठ म केयल द्रवा तर गणो की समाति क लिए युत्‌, शन्द्का 
निदश पाया जाता हे ! यही श्रयस्था काते तया देमधालुपाट कौ भीदहि। ब्बल 
शाक्गयन धातुपाठ में प्रधान मणा कै ग्न्त म उत्कर्णं उष्लन्च ह्येता हे। 

3 यृदिति यजादिपरिसिमासि । “या्यविकंस्णान्ु स्याद्यो ऽपरिखमाहा एव, 
-्रवृ्तस्स उत्‌ 1 धलुप्रदाप एष ७५1 

४ हमर द्वया गरएपाटं क ्रारश सकरण॒ ने सम्पादनं सगृदीत दस्तनेखो म 
परिशिष् स्तन । ५ द्र० हमारे गणपाठ के श्रदणसस्करण्‌ र ग्रतम। 

£ श्रयतक्गस्णाटाङतिगणषोऽयन्‌ । काशि २ । १। /६ ॥ दस यै पाठन्तर 


कलि देखो दसीग्रथ का पष्ठ ६१ पटिक्त १६॥। 
९ 





६६ स॑० व्या० मे गणपाठ कौ पररा ओर आचार्य पाणिनि 


सहेम चृत्‌ ब्द वार्ण ही वसी गण कौ पठितिगण बनाता है 
भौर उसका अभावं ही आकृतिगण वना देता है । 
पाणिनि के उत्तरवर्ती सूतकायो कौ पीढी ने सम्मवतः पटितमणत्व के 
वोत युस्दरण क परतया को उपेक्षित्‌ कर दिया, क्योकि उत्तरवर्ती किमी 
वैयाफरणं कैः गणपाठ मे कही पर भी वृत्करणं उपलव्य नही होता 1 
# गणपाठ का द्विविधं पाठ 
महाभाप्यकार पत -जलि ने गौरादिगण के विपय मे लिला हं-- 
पव तदि मौरादिषु पाडादीकारो मविष्यति । गौरादिषु न पठते । 
नदि किञ्चित्‌ तु्नन्तं गौरादिषु परयत । ७।२।९६ ॥ 
अथात्‌] कोष्ट शब्दं के ] गौरादि गण मे पाठ होने से ईकार हौ जाएगा । 
गौरादि गण मे नही पदमा जाता । कोई भी तृन्नन्त गौरादि गण मे नही षढा 
जाता । 
पतत-जलि के दस परस्पर विरुद वाक्य कौ सगतति दशति हृषु कैयट ने 
लिला है 
गीसद्विपाडादिति-पृथिवी, कोष्ट, पिप्परयाद्यश्चेति देदाध्यायिनः 
पठन्ति । नदि किंञ्चिदिति-सेदितोघ्यायिनो न पठन्ति । महा० प्रदीप 
७।२। ९६ ॥ 
अर्थात्‌-गौरादि गण मे प्रथिवी क्रोध पिप्पद्याद्यशच फसा ेदाध्यायी 
पदृते है ओर संहिताध्यायी नह पढते 
यट ने इस व्यारया मे गणपाठ के संहिताध्यायी ओर दए््यायी 
द्विवि आचार्यो का निर्देश क्रिया दै। इसते स्पष्ट है करि कैयट कै समय तक 
गणपाठ कै देदामक ओर सहितात्मक अर्थात्‌ बृहत्‌न्दीषनयृद् तथा लघु 
दो प्रकार के पाठ विद्यमान थे । इन द्विविध पाठो के विपय मे कैयट के उक्त 
निर्देश बे" अतिरिक्त ओर कोई सवेत उपलव्य नही होत्ता । हा, सच्छृत 
वादमय मे अनेक एसे ग्रन्थ है जिनके वृद्ध ओर सघ दो प्रकार के पाठ मिलते 
है । यया-न्प्षटु निष्त, मरत्‌ नाटण्दा्छ, सुध, चएणत्रय-नति खि \ 
पाणिनि अष्टाध्यायी कं भी वृद्ध ओर लघु दो पाठ ६1 कारिक वृत्ति वृद्ध पाठपर 
रै ओर वाद्यायन्‌ के वातिक तथा महामाप्य लषुपाठ काआध्रयणकस्तेहै।' 





५ 2० स शान का दतिहाठ माग २, पृ १५६ (प्र सर )। 


आचार्यं प्राणिनि मौर उने का गणपाठ ६७ 


-तिपय गणो मे निष्पन्न शृष्दो का पाठ 

पाणिनि तथा अन्य समी व्याकरणो ॐ कनिपय मणो मे निष्पत 
गब्दो का षाठ मिलता है। यह्‌ निष्पत दब्दो का पाठभी दो प्रकारकाहै। 
एक सूरो मे प्रकृतिमान का पाठ करके गणपाठ मे निपन्न शब्दो का पाठ 
करना 1 यथा-नन्दिद्रदिपच्दिभ्पो ट्युणिन्यचः ( ३११३४) पूत्रकद 
नन्यादि ग्रहध्यादि ओर पचादि आदि गणो मे नन्दनः श्रा पचः आदि 
मरकृतिप्रत्यय-निष्पन्न शब्दो का पाठ । दूसयासूनो मेही निष्पन्न राब्दो का 
निर्देश करके गणपाठ मे भी निष्पत्र शब्दो का हौ पाठ करना यथा।-तिष्ठदगु- 
भरभरतीनि च (२११1 १७) पात्रेसमितादयश्च (२! १। “८ ) मयूरव्यं स- 
काद्यश्च ( २1 १।७२ ) आदि सूर सवद्ध गणो मे तिष्ठद्गु, पात्रं समितः, 
मयूरघ्यसकः आदि समस्त निष्पन्ने शब्दो का पाठ । द्वितीय प्रकार कै 
निप्पन्न शब्दो के पाठ की दौली का निपातन गव्द से भौ व्यवहार होत्ता 
दै 1 निपातने का अभिप्रायभी यहीहोतादै त्रि जो र्च्दजिस रूपमे 
वर्नमान हो उसको उमी रूप मे पठकर साघु मान लेना । यह निपातन 
की शैली गणपाठ के अतिरिक्त अष्टाध्यायी के अनेक सूनो मे भी प्रनि्रितटे 


निपातन शलली पर आ्ेप ओर उसका समाधान 

यहा यह प्रश्न किया जासक्ता है क्रि सम्भवतः वैयाकरणो मे प्रथम 
इन्द्र, जिसने पत अलि के कथनातुसार शब्दे का प्रतिपदं पाठ श्रिया था तथा 
अन्त्रपको की धारणानुमार इन्द्र के अनुयायी प्रातिगाख्यकारोने भले दी 
शब्दो की प्रकृति.प्रत्यय विभाग की ओर विशेष ध्यान न देते हए उनके निप्पन 
रूपोगरो ही अपने व्याकरण मे स्यान दिया हो, परन्तु लच्यलन्षणे -पाक- 
रणुम्‌+ के अपूर्व आदर्श पर चलने वाते महान सूषमेक्तिक पाणिनि जैसे सूशेली 
के निष्णात आचार्यं के व्याकरण मे निपातन शली ने क्यो स्यान प्रा क्रिया । 





१ श्छुन्दसि नि्क्यरेवहूय' (३। १1 २२३) इत्यादि वेदिक, “छत्वगदधक्सग्‌? 
८३। २।५€ ) इत्यादि लौकिक पद सधु उनिट्शकू यूत । 

२ महा० नार पृष ५०। 

3 द्र० प्रान दी णन््रम्क्ले अरा खस्म्न ग्रामसियन्ख, पृष्र १२ तया उसमे 
ग्रे! ४ मदा नवा० पष ५४। 


६८ सेर व्या० मे गणपाठ की परम्परा जर आचार्य पाणिनि 


इष प्रश्न पा उत्तर पाने के लिए हमे उन ङब्दों के स्वरूप परध्यान देना 
होगा, जिनङ़ लिए निपातन शैली का आघयण किया गया है । सखुपामादि तथा 
शभ्नादि गणो के विपय मे कात्यायन का अविहितलक्तणो मूर्धन्यः पामा 
दष" तथा रविदहितलक्षणो शत्यप्रतिपेधः क्षुभ्नादिषु कथन, इसी 
प्रकार पपोदरदीनि यथोपदिष्टम्‌ (६।३ 1 ०८) सूत्र क व्याख्या मे 
पृषोदर आदि निपातित गव्यो के स्वरम को स्ट करते हए पत अलि का येष 
क्तोपागमवविकाः शरूयन्ते न चोच्यन्ते° वक्तव्य निपातित शर्वो के स्व- 
खूप को भली भाति खष्ट कर देता हे । इसी बात को काशिकाकार कै षब्दो 
मे अपिक स्पष्ट करे यों भी कहा जासक्ता है-- 
यदिह लक्षरोनालपन्नं तत्सवं निपातनात्‌ सिद्धम्‌ ।* 
दरस लक्षण के अनुसार जिन कतिपय शब्दो मे लोप, आगम, वर्णविकार 
आदि कख रेस कार्य दिखाई पठते दै, जिनकी प्राधि सूत्रकार के किसी सूत्र 
द्वारा नही होती, परन्तु होते है वे शिष्ट-प्रयक्त । एते श्यो की साधुता को 
प्रमाणित करने के लिए उन्दे उन सरूप मे ही उपस्थित किया जाता है 1 
निपातन शेली फे मर्मज्ञ किसी विदाम्‌ ने निपातन की तीन विगेपताओ 
को निम्न श्लोक मे उपस्थित क्या हे-- 
च्रघ्रास्तः प्रापणं चापि धरप्ेर्वारएमेव चा । 
अधिकां विवन्ता च चयमेतद्धिपप्तन्पम्‌ ५ 
अर्थात्‌-अप्राप्च कार्य की प्रा्नि, प्राप्ति का प्रतिपेध ओर अधिक अर्थं 
( विशेषार्थ } को विवक्ता इन तीन कर्णो के लिए निपातन करिथा नाता हे 1 
भतू हरि ने निपातन का स्वह्प इस प्रकार्‌ व्यक्त किया है- 
धातुसपधनकालतानां प्राप्त्यर्थे नियमस्य च 1 
श्रजुवन्धविकारणां रूढचर्थे च निपातनम्‌. ॥ वाक्यपदीय । 
सक्तेप मे यह क्हा जासकता है कि उन रूढि दन्दो के लिए, जिनमे 
भ्कृति ओर प्रत्यय बो देखकर अयं की कल्पना नही कौ जासकती, अपितु 
उनेमधैको नान करी प्रकृतिःपरत्यय की प्रकत्यना कौजातौ है, तथा 
जिनकी प्रारम्भिक उत्पत्ति कव, कैसे, तथा किन्त रूपमे हुई, एवं भापाश्रवाह के 





५१ पटाः ८।३} ६८ २ महा ८) ४1 ३६॥ 
द-महा० ६।६।५०८१। ४. काशिका ५। ५।५६॥) 


आचार्यं पाणिनि ओर उन का गणपाठ ६९ 


प्रचण्ड थपेडो ने उनके प्रारम्भिक रूपमे क्रितना परिवर्तन कर दिया, यहं 
सव कुछ ज्ञात नही, निपातन कौ पद्धति के अतिरिक्त दुसरी कोई सम्भक 
पदति ही नही थी, जिसे पाणिनि आदि वैयाकरण अपनाति । 
गणो म शब्दो का निर्िभक्रितर्‌ पाठ 

जिम प्रकार धातुपाठ मे धानु को उनके वास्तविक स्वरूप के निदर्थन 
के लिए निविभक्तिक पडा गया है, उसी प्रकार गणपाठ मे भी छब्द कर मूलं 
स्वरूप कै ज्ञापन कै लिए उनका निविमक्तिक मूलरुप अर्थात्‌ प्रातिपदिक 
अवस्या मे वर्तमान स्वषटप को ही अपनाया गया । इस कारण गणपाठ का 
दूसरा नाम प्रातिपदिक पाठ भी है।* इस प्रातिपदिक अवस्याको ही ध्यान 
मे रखकर पत्तश्चलि ने प्रातिपदिकान्यपि श॒द्धानि पञ्यन्ते शब्दो दरार 
गणपाठ मे प्रात्निपदिक पाठ का सकेत किया है { 


छचित्‌ सविभकरितिर पाठ 


गणपाठ मे कही कटी किन्ही शब्दो का सविभक्तिक पाठ भी उपलब्य ` 
होता दै । यया उर.धभृति ( ५।४।१४१ ) गण मे पुमान्‌. अनड्वान्‌, पय. 
नौ , लव्मीः इन शब्दो का एक वचनान्त रूप मे पाठ मिलता है । इम पाठ 
वेशम्य ने व्यास्यावारो को सविभत्तिकनिर्देश का प्रयोजन वताने के लिए 
विवशकर दिया । काशिकावार ने उक्त शब्दो के सविभक्तिक पाठ का प्रयोजन 
इस प्रकार दश्चःया है 

पुमान्‌ अनङ्ान्‌ पयो नौोलच्मीरिति विभर्त्यन्ता", न प्रातिपदि- 
कानि। तच्रोदे धयोजनम्‌, प्पकययनान्तानामेय श्रहणएमिदः विज्ञायेत, 
द्विवचन-चहुवचनान्तानां मा भूदिति 1 तत्र शेषाद्‌ विभाषा (५।४।२९८७) इति 
श्रिकल्प ष्व भ पति-द्विषुमान., द्विपुःस्क.; वहुपुमान्‌, वहुपु स्कः 
क्का ५।१।१५१॥ 

अर्यातु-पुभान्‌ आदि शब्दो के एकवचनान्त पाठ का यह प्रयोजन है 
कि डम सुर मे इन शब्दो ऊ एकवचनान्त से मिष्यन्न बुव्रीहि समस्मे ही 
नित्य कप्‌ हो १ द्विवचनान्तं तथा वहुवचनान्त से निष्पत बहुव्रीहि मे शेषा 





१ दिलपण्डो धातुपाठ प्वकारात्‌ प्राततिपदिकपाटश्च । न्यास १।३।२॥ 


२ मदहा० नवा०, प्रष्ठ ७६ । 


७० स° व्या० मे गणपाठ की परम्परा मौर आचार्यं पाणिनि 


विभाषा (५1 १। १५४) सून से विक्ल्य सकम्‌. हो। यथा-द्धिपुमान्‌ 
धिषु स्क , बहुमान, वहुपु स्क । 

पुमान आदि अन्द क्रे सविभक्तिक पाठ का यही प्रयोजन चन््रणेमी 
सथा वर्पमान प्रणति व्याख्यष्त्ये ने भी दाया है ५ 

क्रचिद्‌ वाक्य-प्रयोग 
पाणिनीय गणपाठ के प्रवृद्धादि गण (६1 २। १८७) म~ 

ध्रतरद्ध यानम्‌ । भरब्दधो वपल । धयुक्ता स्तय । श्राप ऽवदहित ) 
अपदितो भगेषु । 

आदि वयो का पाठ दृष्टिगोचर होताहै।ये विशिष्ट प्रयोग भी 
व्याख्याकासो कौ उनक विशिष्ट प्रयोजन को व्यक्त करने के लिए विवश करत 
ह । वारिकाकार ने इन वाक्य प्रयोगा का प्रयोजन इस प्रकार दशाया है-- 

यानादरीनाम् गणे पाठ प्रायोवृत्तियदश्तनार्था न विषयनियमार्थं । 


त तषामन्तोदात्तत्व भरत्येव । परिषयनियमा्थं एत्र 
; 1 


अथात्‌ यानम्‌ आदि का इस गण मे पाठ उन उन गव्दो की प्रायिक 
(५ कै ्निदर्मन कविषु है, विषय के नियमन के लिए नही क्योकि यानादि 
पया भरु. अन्यन भी प्रवृद्ध अदि गब्दो का अन्तोदात्त देखा जाता है । 
विपयनि ही (यानादि का] पाठ है एेसा कई न्याव्याकारो षा मत है। 
भद्र यजेश्वर ने अपनी गणरनावली के मूल पाठ (श्लोक) मे केवल 
भरद्ध प्रयुक्त आदि शब्दो काही निर्देथ करके व्याख्यामे काशिकाकार के 


मत से प्रवृद्ध यानम्‌ इत्यादि का पाठ माना है ओर उपकरा काणिकाकागोक्त 
प्रयोजन ही निखा है ।ः 


१ चाद्रगा्त ४। ८1१३६ गण्रनमहोदधि प्रष्ठ ६६1 

२ कारिक्राकारकद्वारा दो परिभिन प्रमा्ना का उल्नपहानेसे तथाप्यं 
शरीर श्रयहित शद का द्विवापर उपलम्थ होने से दस उत की समवनादातीह 
क्रि प्गद्ध यानम्‌" छदि पाक्य मूल गणपाठ के नहीं हं दिनि उतिकारा क उदरा 
रण॒ कथित्‌ गणपाठ मे प्रवि र्हागएदह] प्रायान्‌ हम्तनतरो पर काम्‌ करनं चान 
1दद्वान्‌ जातं कि किसी हस्तनग्य पर ठमकरेप्रात मेँ ( मार्जन पर) दिए गण. 
पिपरा मक्र पाट उत्तर प्रतिलिपि करने वाल की ग्र्ानता रथा प्रमान से मूल 
पालम सतिपरिष द्या तातदट1 





आचार्यं पाणिनि ओर उन का गणपा ७१ 


गण में शब्द विशेष कै प्रथम पाठका कारण 
गणो कै आरम्भ मे जिन शब्दों कों स्थान दिया गया ह अथवा जिन 
शन्दों के आयार पर उन उन गणो के नाम-करण हए है, यथा सर्वादि चादि 
आदि, उन उन शब्दं को प्रथम स्यान गयो दिया गया, इस पर भी कुद 
विचार्‌ करना आवश्यकं प्रतीत होता है । 


यद्यपि गण निर्देश करते समय किंसी न किमी गब्दको प्रथम पढना 
ही पडता ओर जिस शब्दं को भी प्रथम स्यान दिया जाता, उसके लिए भी 
यह पृद्धा जा सक्ता है कि इप्त शब्द को प्रथम स्थान क्यों दिया गया 1 इम- 
चिए सरवर इम प्रकार कै प्रश्नों वा उत्तर भी नही दिया जा सरता । तथापि 
इतना अवश्य है किं कतिपय गणो मे इस प्रश्न पर विचार किया जा सकता 
है ओर उसका उत्तर भी मिल सकता है । हमारे विचार मे सामान्यतया 
क्रिसी भी शव्द को प्रथम ग्थान देने के लिए यह्‌ वाञ्छनीय दै कि उस शव्द 
मे अपने गण के अन्य शब्दो की अभेक्ता लाघध, ध्राचीन-परम्पर, प्रसिद्धि 
अथवा सी ऋ्य प्रकार की विशेषता विद्यमाने हो ! हमारीदसाग्णामे 
यह्‌ कारण हैक्रि गण के प्राथमिके शब्द को ही अष्टाध्यायी के तद्रगण सवन्धी 
सूत्र मे रखकर उसी एक शव्द से सूत्रकार पाणिनि को परे गण का प्रतिनि- 
वित्व करवाना इष्ट था । अतः सूत्र यथासंभव सक्ष, सरल एवं सुबोध बन 
सके, इसलिए उपथृक्त गुणों कौ सत्ता गण के आरग्म मे प्रस्तुत शब्द भे 
सर्वया वाज्छनीय है । 
लाधव-सूव्रकार पाणिनि न लाघव की दृष्टिसे कर प्राचीन गणोके 
प्रारम्भिक वड़े शब्द के स्थान पर लघु शब्द का निर्दे त्रिया है} यथा 
ऋव्तन्य मे प्राप होने वते कौतस्कृताद्वि (सून १२८) गण के प्रथम 
कौतस्छरुत दाव्द के स्थान पर पाणिनि ने अति लघु करक शब्द कोदस गण 
के आरम्भमे पटा 1" 
एक मात्र चब्द-लाघव को ही अपने व्याकरण का आदर्थं मानने वलि 
अर्वाचीन चन्द्रगोमी, पाल्यकीति हेमचन्द्र भोज तथा वृ्ेमान प्रभृति वैया- 
केरणो ने पाणिनि के द्वस स्त्रीकृतं अनेक गण-ना्मो के स्यान पर खोया 
नाम रखने के जिए पाणिनीय गण के प्रारम्भिक रदाब्द को हटाकर उनके 





१ द्र० कस्कादिषु च। पा० ८३1४८ ॥ 


७२ स० व्या० मे गणयाठ की परया ओर नाचार्यं पाणिनि 


स्थान पर अन्य अपेत छट शब्दो को रखने का प्रयास किया दै । इन का 
निर्देश उन उन वैयाकरणा के प्रकरण म य रास्थान तिया जाएगा । 
अनेक साम्प्रतिक विद्वान अर्वाचीन गब्दानुशासना मे इस प्रकार का 
ब्द लाघव देकर उन्हे पाणिनीय तन्त्र की गपेक्ञा अधिव विकसित ओर 
प्रौढ मानते ह परन्तु वास्तविकता इमसे विपरीत है ! पाणिनि प्रभृति प्राचीन 
वैयाकरण एफ मातर शब्द लाघव वो ही अपना आदकषं नही मानते ये । वे 
अर्थ-लाघव का भी उतना ही ध्यान रखते थे । इसलिए पाणिनि ने सवनाम 
स्थानः जैसी महती प्राचीन अन्वर्थं सज्ञाओो को भी अपने शाच्रमे स्यान 
दिया । ये सज्ञाएु शाच्दिक रूप मे महती दोनी हृद भी परम्परा से लोक 
विज्ञात होने के कारणः अर्थरूप मे तघुभूत थी । अर्वाचीन शब्दानुशासना 
मे सरवेथा नवीन सन्ताओके होने के कारण वे जाव्दिकवृष्टिसे लधु होते 
हृए भी अथं की दुरूहता के कारण गुर वन गए ! 
भराचोन परस्प-आचार्य पाणिनि ने लाघव के साय साथ प्राचीन 
परस्परा का भी ध्यान रखते हए लघुभूत अब्द के खान पर परप्परा प्रष्ठ 
वड गब्द क आदि मे रखना उचित समज्ञा । यथा-सर्वादिगण मे त्यत्‌ तद्र 
त्व आदि अनेक ब्द से पठति है जो सर्वः की अपेक्ता लघु ह॒ परन्तु 
पाणिनि ने उन्हे प्रथम खान न देकर प्राचीन परम्परा को ध्यान मे रखते हृए 
स्मै गन्द को हु प्रथम रखा । सरं शव्द की महत्ता इससे भी प्रकट है कि 
प्राचीन आचार्यो ने सर्वादिगण की जो अन्वर्थं सना (सर्वनाम) रखी उसमे भी 
सवं शब्द मो ही स्थान दिया दै । इसलिए पाणिनि ने इस गण के आरम्भ मे 
पठिति शाब्द तथा सर्वनाम सज्ञा का निर्दे प्राचीन परम्परा कै अयुरोव स 
क्यिह्‌) इसमे यद्यपि दाब्द गौरव तो हुभा परन्व अरथकृत्‌ नाधव हो गया। 
गव्द-लाघय ओर अर्थ-लाघव म अर्थ-लाधव ही प्रधान होता है । 
इमी प्रकार पाये समितादि पारस्करादि तथा पृपोदरादि जैसे गणो 
ब वडे वदे प्रारम्भिव राव्दे भी समवत वैयाकरणो की प्राचीन परयसा के 
अनुकरण पर ही गणो म प्रायमिक्ता प्राप्तकर सके ह्‌ । इन मे पृपोदरादि 
गण वे निए पाणिनि के पृथोद्सदीनि यथोपदिष्टम्‌ (६३ । १०८} नै 
ययोपद््म्‌ -ृपोदरादि गन्दा का निस ख्य मे उपदेश किया गया की वृष्टि 
म प्राचौन आचार्यो दवारा इतने अंश का अध्याहार क्रते हए यदह अनुमान 
वरना सरन दरयद गण पाणिनि स प्राचीन रहा होगा । पाणिनिस 


आचार्यं पाणिनि ओर उन का गणपाठ ७३ 


म्राचीन पररा के अनुगामी ऋक्तन्त्र मे यह्‌ गण उपलन्य भी होता है । 
देखो ऋकनन्न सूत्र सस्या १६६1 

भसिद्धि--दसी प्रकार गोनविपयक गणो मे तथा मनूरव्यसकीदि, 
याजकादि, तक्षशिलादि एव ब्राह्मणादि गरणो मे वडे वडे गन्दो वो प्रथम 
स्थान देने मे उन उन जब्दो कौ तात्कालिक पय।प् प्रसिद्धिकोही कारण 
मानना होगा, जिसकी स्पष्ट छाप तत्कालीन साहित्य मे हम पा सक्ते ह्‌ 1 
लोदितादि गण के प्रारम्भिक "लोहित' गव्द के क्यपन्त्‌ होने से उभयपद 
कै प्रयोग न केवल पाणिनि के समय ही प्रसिद्ध ये, अपितु कात्यायन ओर 
पत जलि के ममयमे भी विद्यमान ये, जव क्रि इम रण॒ के अन्य सभी शब्द 
परस्मैपद कै प्रयोगो से हाय धो वेढे, फेवल आत्मनेपद मे ही एन के प्रयोग 
सीमित रह्‌ गए ' यही कारण है वि लोहित" गन्द को छोड कर इस गण 
क नेप सभी गव्दो को लोदितादिगण मे हटाकर मृशाद्विगण मे ( जिससे 
मयद्‌ होकर केवल आत्मनेपद के प्रयोग हीते दं) पटने का प्रस्नाव 
कात्यायन द्वाग रघा गया ओर पत -जलि द्वारा अनुमोदित हभ ।* अयवा 
दूसरं भन्दो मे लोहितादि गण को समाप्त करके लोदितडष्टभ्य फयप. 
जेमी सूव्ररयना करने का सूञ्ाव दिया । इसमे विदित होता दै कि पाणिनि 
कै समय ही लोहितादि गण के लोहित' के अतिरिक्त दोप ब्दो कै उभयदपद 
बै प्रयोग उतने प्रसिद्ध नही थे जितने लोहित कै ! सम्भवत इसी कारण 
पाणिनि ने लोहित गब्द को दी प्रयम स्यान देना उचित समज्ञा होगा 1 

येशिप्र्-पाणिनीय गणपाठमे कतिपय एमे भीगणउपलव्ध होते है, जिनमे 
विमी णत्द को उसको तिमी चिज्ञेपत्ता अथवा महत्ता को देखने हए दही 
प्रथम स्थान दिया गया दै । इसके उदाहरण के रूपमे भी सवद्दिगण को 
उपस्यिन कर सक्ते है । प्राचीन आचार्यो द्वारा रखी यई सर्वादि गव्ये क 
सर्यनाम सन्ना मे सर्वं गव्द का प्रयोग होने से "सर्वः शव्द का महत्य अतिशय 
चढ़ गया । इमलिए प्राचीन अन्वर्य सर्वनाम सज्ञा को अपनाते हए पाणिनि 
चै सवादिगख मे पठित तवु यरो की ज्यका वरके सर्व" चन्दकोही 
प्रथम स्यान देना पडा । सर्व दाच्द वे इसी वैशिष्ट्य ने पाणिनि के पश्चान्‌ 
अनिवरली वैयाकरणा की नम्वी पीढी को भी जिसने यथावसर केवन लफता 


» ल्लोरितडाञम्य क्यूवच7 ग्रृशारिष्वितराणि 1 महा 3 1 | १३ 1 
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छ स० व्या० मे गणपाठ कौ परपरा ओर आचार्यं पाणिनि 


कौ ही प्रयानना देते हए वहत से पाणिनीय गणो कै प्रथम ोब्दो कौ हटकर 
अन्य लवुभूत खब्दा को स्थान दिया, सर्व शब्दो के स्यान पर्‌ अन्य किम खोटे 
शब्द को रखने का दुस्साहस करने से रोक दिवा । 
दसी प्रकार करड्वादि गण के द्विविध अर्थात्‌ प्रातिपदिक भौर धतु 
रूम स्वभाव के चयोतन मे सहायक होने के कारण! ही गण के अन्य ब्दो 
की अयक्ता करट को ही प्रथम स्थान प्राप्न टआ । 
गणपाठ मे श्रयान्तर गण 


पाणिनि ने केवल गणो क आदि शब्दके निर्वारण मे ही विरेप ध्यान 
रखा हौ एसी वात नही ह उसने प्राय सम्पूणं शब्दो के पौर्वपर्यरूप क्रम 
के लिर्मारण सेभी विप प्रयत किया था।* दम प्रयत्न की सूचना जहा 
सवादिगण मैः अब्दो के पाणिनीय क्रम की आपिश्लक्रम की तुलना से 





१९ आह ववायनिम दीर्घ मन्य धाुवभाषितं 1 महा० ३1 १९} १२७॥ 
कणडवादि गण क शब्दं को देवल धातु मानन पर “कटम्‌ भ दीर्घं ऊकार का 
पाठ व्यथं होता हे क्योकि हस्वान्त (करडु7* पाठ होन प्र भी यक्‌ परे रहन पर 
श्रहतसारयधातक्योदी्ं ` ( ७।४। २५) से दीर्ध होकर कृण्टरयति सूप निप्पत्न 
होहीजाता। पुन दौ पाठ व्यथं होकर शापन करताहै किक्ण्टूबादि शम्द 
मैय धातु ही नदी, प्रातिपदिक भी 1 

२. इस पिपय पर पर राग ( पृष्ठ ७७८१ } विस्तार से लिपा जाएगा । 

३. पाणिनि कं सवोदिगण का पाठ कम है- पूर्वपरावरदक्तिणा "स्यद्‌, 
सद्‌ यद्‌ इदम्‌, ग्रस्‌, एक दः युष्मद्‌, श्रमर, भवतु, किन्‌ 1* द्रापिशलि के 
गणु द्रसकी पाठ इस क्रम से थाम्‌, यद्‌, तद्‌, यदू, एतद्‌, इदम्‌, श्रदस, 
एक, दि, यु्मट्‌ श्र, पृ्पराघर्‌"* भयत" (व्यद स्यदरादिन्यापिशले 
क्मादीन्यस्मसयन्तानि तत पूरयुपराधरेति"* “ ॥ भर्तृहरि मदहा० रीका प्र २८५)। 
श्रापिशल त्रम के श्रनुखार स्सिनमद्हुम्योऽद्ववादिम्य › (पा०५१३।२) 

सम दवथादि के श्रन्तगेत म हनि से "करिमुः क ग्रहण करने की श्रावश्यकता नहीं 
थी पस्तु पारिनि ने ्यदादीना मियो य्त्‌ पर तच्िप्यत' ( काशिका २।२।६२ } 
नियमं को च्यान मे रत हृ यश्च कर्च कौ, मवार्च क्च कौ" श्रादि एकशेष 
मे भ्करिम्‌ श््दका शेष चोतना्यं श्रापिशिलि द्वारा ष्यदादि छे पर्य पदे गण किम्‌ 
शन्द्कोखगन्तमं षदा 1 श्रापिशलि का एक शेय का नियम श्रशात हे । 


आचार्य फणिनि ओर उन का गणपाठ ७५ 


प्राप्न होतो है, वहा अवान्तर गणो क निर्न अथवा व्यवहारः से दूसरी 
अतिस्प् प्रतीति होती है 1 
पाणिनि ने गणो के न्दो के कमनिवारण मे उन मणो से माक्तात्‌ सवन् 
रषने वाने प्रमुखं सूत्रो के अतिरिक्त किन अन्य सूनो मे तद्शणस्थ कतिपय 
छच्दो चा उपयोग हौ मक्ता हे, इम चत का भी मूष्ष्म ध्यान रखकर कतिषय 
गणो मे किन्टी विरिष्ट शव्द को एक साय रखने का प्रयाम किया है । तथा 
उन यच्दोमे प्रयम्‌ पठति शव्द के साथ आदि व्य काप्रयोग करे पूतो 
भ सरन तभा सक्चिक्च करने का लाम उठाया दै । इस प्रकार के अन्य सूनो 
कै कार्यं मे उपयोगी गन्द समूहो को श्रवान्तरगण्‌ कहा जाना है । ये दाब्दे 
एक ओर्‌ मुख्य गण मे विद्यमान रह्‌ कर मुच्य गण सम्बन्धी सूत्र हारा निरि 
होकर उसे महती यक्ति प्रदान के है ओर तद्विहितं कायं को प्रा्च होते 
है, तथा द्रुमरी भोर अपनी छोटीसी यन्द मण्डली के रूपमे अन्य सूनो 
द्वारा निदि्ट होकर उनकी सन्नि्ठना मे सहायक वनने है ओर तद्विहित 
विषिष्टकार्यको भी प्र्ठदोनेतहै। 
अव कतिपय अवान्तर गणो का निदर्शन करति ट-- 
?--सखर्यद्यन्तर्मत--गणपाठ के प्रयम मवादिगण मे डतयादि, पूरयाटि, 
स्यदष्टि तथा द्धयादि ये चार अवन्तर गण दँ । इनमे सेत्यद्दि का 
निर्देश पाणिनिने चार सूनाः मे उतरादि, पूर्यादि तया दढ्ादिकाए्र 
एक सूनमे निर्देग क्रया है । 
>-ग्गायन्त्गत-वनुर्य अध्याय के गगादि गणमे लोद्ितादवि तथा 
कण्वादि ये दो अवान्तर गण पाए जतेटै।! लोहितादिः का निर्दे 


१ द्रव्यस्य लोदितादिकतन्तेभ्य › (४! १ । १८) सूत में श्रायन्त शब्द 
का उपादान} 

२ द्ररन्य-दादीनि च ( १। १1 ७४}; व्यदादीनि म्निव्यम्‌ ( १।२।७२ ), 
त्यदादियु दृशोऽनालोचने कञ्‌ च (३ । २। ६० ) व्यदादीनाम. (५२१०२ )1 

३. द्रण्थ्य-त्रदड्‌डतरादिम्य पञ्चम्य (७।१९।२५), पृवोदिभ्यो नवम्यो 
चा(७1१1 १६) किंसगेनामग्म्योऽद्रयादिम्य (५1३1२)। 

५. लोदितादिदाञ््य क्यय्‌ (३1१) १३) वप निर्दिःः लोदितादिगग 
दसस भित्रहे। 


७६ मर व्या० म गणपाठ की परम्परा ओर आचार्यं पाणिनि 


स्वन लोदितादिरतन्तेभ्य { ८1 १। ए ) तया कण्वादि का कणएयदि 
भ्यो गोत्र ( ४।२। १११) मकि) 


प्र-नडायन्तर्मत-नडादिगणए मे पिन विल्व आदि शब्दा का 
नडादीना कुक्‌च (८1 २।९१) सूत विहित कुगागम ते युक्त करकं 
भ्विलकादिरदुस्य लुक (६। “1 १५३) इष सूत्र मे उपयोग हृजा 
ह । इमलिए इन्द भी अवन्तरगण कं स्पम दौ मानना होमा । 


-यिदा्न्तर्मत-विदादिगरण म॒ गोपयनादि आर हरिवादि येदो 
अवान्तर गण मिलते ह । सूत्रकार ने इनका निर्देश न गोपवनादिभ्य 
(२। ८} ६७ ) तया हदरितादिम्योऽज् (४1 १। १००) सूनीमे विया 
है । एमा प्रतीत होता है कि यहु गापवनादि गण उत्तर काल मे अवान्तर 
गण न रहकर श्वतन्त गण क रूप म॒षपटित अथवा व्यवहत होने लगा 
ओर उम स्वतन्न गोपवनादि गण म इसके मूल अथवा प्रवान विदादरिगिण म 
गोपवन आदि शब्दा वै पश्चात्‌ पटे गए हरित आदि शब्द भी प्रमादवश 
पदे जाने तगे । सम्भवत इमी अव्यवया को कात्यायन ने मोप॑वनादिभ्य 
प्रतियेध श्रागयस्तादिभ्य इस वातिक की स्वना द्वारा धाग्‌. हदरितादि 
हरितादि ब्दा स पहल पठ्ले-के क्प दूर क्से का प्रयत्न किया ) इसी 
वात्यायनीय वातिक कं आधारपर आचार्यं चन्द्रगोमी न न गोपनादिभ्यो 
"षटभ्यर सून द्वारा श्रष्टभ्य कवत गोपवनादि आठ ग्व्दा सेके रूपमे 
मापवनादि गण को नियमित अयवा व्यवस्थित करना चाहा । कारिकाकार 
नन गोपवनपद्विभ्य (२ ८\ ९७ ) इस पाणिनोय सूत्र की व्यास्या कस्त 
हए कात्यायन की उपयुक्त वातिक तया चन्दगोमी कं पूर्व निष्ट सूत्र की 
पृष्भूमि मं यह्‌ स्वष्ट कंह्‌ दिया 
एताधन्त पथाष्टौ गोपरनादय , परिशिष्टाना। दरितादीना प्रमाद 
पाट 1 

प्रथात्‌-गोपयन श्राद्रि श्राट शब्द्‌ दी इस गणम श्रभीष्ट दह 
शेष हरित' आदि शब्दे जा न गण म्‌ पटिन्‌ प्निनने इ व प्रणाद पटिन्‌ ५ 
कानिकाकार क इम कयन रा उपद्रक्त वारणा गापवनादि स्वनन्य गण 





ग मद २१२४१६७) 


२ चेद्ध ४1श्६्ा 
३ फार ५।४।६७॥ 


आचार्यं पाणिनि जौर उन का गणपाठ ७७ 


केरूपमे षढा जाने लगा था का स्ट सङेत मिलता है ! अतएव पदमश्ञ 
रीकारने स्पष्ट लिखा है कि वृत्तिकार यहा पर स्वतन्न पाठ मानता है- 
चृत्तिरारस्तु चतुर्थे अज्र च पृथस्‌ पाट मन्यते । भाग १, पृष्ट „९०1 
-मीययन्तर्गत-गौरादि गण के जन्त मे मिलने वाले तथा उसकै 
अवान्नसगण के रूप मे प्रतीत होने वाने पिप्पली आदि क्षब्द समूह्‌ का 
अष्टाध्यायी मे कटी भी किसी सूत्रमे निर्देश न होन के कारण उसे मपाणि 
नीव ही मानना होगा । इसका प्रतिपादन हम पूर्वं (छ ३८२५) कर चुके है । 
इन अवान्तर गणो के प्रसङ्ग मे एक ओर चान ध्यान देने योग्य है कि 
ये अवान्तर गण पटिनगणा मे हौ अपना स्वेश्प निधास्ति कर सके है, 
तथा जिन सूनो मे इनका उपयोग हमा है वहा भी ये पठितिग्णके रूपमे 
ही उपस्ित हूए हे 1 दूसर्‌ शब्दो मे इम वात को इम प्रकार स्पष्ट किया जा 
सक्ता हैकरिन तो आकृतिगणो से कटी को अवान्तर गण लिया गया है 
ओर नाही ये स्वय कटी अक्ृतिगण के सपमे स्वीकृत हए है 1 यह तथ्य 
भी इस वात का पोपक है करि अछ्कृतिमसो वा पाठ अयवा उनक्रे मन्दो का 
निर्वर्ण सूतक्रार द्रा नही किया गया था, जव कि परितगणो के प्रत्येक 
शव्द का निर्भारण स्वय सूत्रकरारने ही किया था। 
गणपाठ मे शब्दो का क्रम 
गणपाठ मे निर्ष्ट गणो मे जो गब्द पडे गए है, उनमे गणकार को कोर 
विचष्ट कम अभिप्रेत था अथय नही, यदिथातोक्या व्ही क्रम आजभी 
गणपाठ मे विद्यमान है मथवा नहो, इम विपय पर भी विचार करना अत्याव 
स्यकहै। 
जहा तक आग्रृतिगणो का सवन्य दै, उनमे शव्योके क्रमका कोई 
प्रश्न ही उत्पन नही होता, क्योकि आकृतिगणो मे अभिप्रेत समस्त शब्दो 
का पाठ सूतनकार (क्योकि वही गणकार भी है)ने नही किया था । उपलन्नण 
सूपमेभले हीदो चार दाम्दो काषाठडउस न क्रिया हा भयवा किसी 
विशेष प्रयोजन फे ष्टि मे रखने हूए कतिपय दा बो स्वत्त आष्कतिगण 
मे म्थान दिया हा यह दूसरी यात है । इमलिएु उक्त विचार्‌ पठिनगणा से 
ही सम्बन्व रखना ै अत उन्दी क विय म विचारक्लेह। 
उपयु क्त प्रदम अथवा जिज्ञामा का सन्तापजनक समावान स्वय पाणिनि 
पै कनिषय सूत्राये ही प्रप्त हो जाना हे 1 यया- 


७८ सं व्या० मे गणपाठ की परम्परा ओर आचाय पाणिनि 


१-पर्वादि मण के शब्दो के अभिप्रेत क्म विनपके लिषु अष्टाध्यायी 
के कतिपय सूत्र उपस्थित किए जा सक्ते हैँ । वे सूत्र है- 
श्रदड्डतरादिभ्य पञ्चभ्य ।७।१। २५॥ 
पृर्वादधिभ्यो नयभ्यो य 1 ७।१। १६ 
स्यदादीनि सर्वैनित्यम्‌। १। २।७२॥ 
किसवैनामयदभ्योऽद्ध यादिभ्य । ५।३।२॥ 
अव एक एक सूत्र की मीमासाक्रेर्है 
श्दडूतसद्विभ्य पञ्चभ्य ( ७।१।२५ ) सून सर्वादि गण पठित नपु 
सक् लि द्ध मे वर्तमान इतर आदि पाच ग्द को प्रथमा ओर्‌ द्वितीया 
विभक्ति ग एक वचन भु" तथा अम्‌" के परे रहने पर अदड्‌' आदेश का 
विधान करता है 1 मर्वादि गण मे उतर आदि रब्दोकाजोक्रमहैतथारउस 
त्रम के अजतुमार जो डतर डतम दतर श्रन्य श्र-यतर पाच शब्द गृहीत हीति 
है केवत उनमहीमु तथा अम्‌ के पर अदड्‌' अदेश नोक मे दखा जाता 
है 1 यदि गणपाठ म कोई निश्चित क्रम अभिप्रेतन होतातो सूत्रकार का 
पट्चभ्य कथन क्थचिद्र भी उपपन न होता । 
पृयदरिभ्यो नयभ्यो वा ( ७।१।१६ ) सून सवदि गण पठित पूं आदि 
नौ नब्दा से पच्चमी तथा सप्तमी विभक्ति के एकर वचन मे कमश समात्‌" 
समिन अता शा विकल्प से वियत करता है \ यह्‌ भी यह्‌ न््ििवाद 
सत्यटैतरिजिसक्रम म पूवं आदिगब्दा का सवादिगणं म पाठ उपलब्ध होता 
है उमी तम फ अलुमार जो पूर्वै पर आदि नो शव्द गृहीत होते है 
उनमे ही वै्ल्पि स्मात्‌ स्मिन आदेय भापामे पाएु जातं ह्‌ । यदि 
गणक्रार कामय्रादिगणम गव्दाका कोई निश्चित कम अभिप्रेत न हौता 
तो यहाभौ नर्भ्य र्दे क्थचिदपि उपपन न होना! 
दाना सूरा म निरिचित मप्याोतय पर्चभ्य ओर नयभ्य शदावा 
भ्रयोग कयन म पू्ररार तभी समर्थ॑हो सक्नेथे जवग्रिगणसारकर्पम 
उन्दनि गणपार म शस्या का यो निरिचत कम अपनाया हो । 
त्यदादीनि सूपरित्यम्‌ { ११२७२ ) सूत्र वताता रै कि यदिधिसीणा 
गिन्ही गच्याक माय न्यल्‌ आदि नन्दय वाप्रयोग अभि्रेतहातो वहा क्व 
यद आदि शव्दही णकनप द्राअर्गिष्ट ग्ट दै अयान्‌ प्रयुक्त हानि 
£ 1 पया-से च दशदलव्य तो यादि । जव त्यदादि गणु म पटिति गद्या 


आचर्य पाणिनि ओौर उन का गणपाठ ४७९ 


काही एक साय प्रयोग अभिप्रेत होता है तव उनमे जो जो शब्द पर हता 
है, बही अवशिष्ट रहता द । इम वति का चयोतक वैयाकरणो का एक नियम 
दै-त्वदादीनां मिथ सदोस्तौ यद्यत्पर तच्छप्यते । प्रस्तुत प्रसग मे यहे 
नियम वडे महत्व का है ! दूनका अभिप्राय यह रै कि त्यद्‌, तदू, यदू, 
पतद्‌, इदम्‌, अदस्‌ एक्‌ दि, युष्मद, अ्स्मदु,भयतु किम्‌ये शब्द आपसमे 
ही सहोक्तिके रूप मे प्रुज्यमान हो तो इनमे जो जो पर हे उसी का एक्शेप 
कै स्पमेप्रपोण होगा । यथा-स च यद्च यौ, यश्च कश्च को) इम 
प्रकार पाणिनि का सूत्र ओौर वैयाकरणो द्वारा आधित नियमः दन दोनो से 
यह स्पष्ट है वि एक शेप विषयक भापागत विभिन्न प्रयोगो को देखकर ही 
ग्णक्रार ने त्यद्र आद्रि गव्दो कै करम अथवा पौर्वापर्यं का निर्वाण 
व्यिथा। 


फिसर्यनामवहुभ्योऽद्ध.थादिभ्य'-दस सूत मे "विमु" जन्द की विधमानता 
यह स्पष्ट घोपित कर रही है कि सवाद्विगण मे किम्‌ शव्द को दि इत्यादि 
शब्दो के अनन्तर पदा था । अन्यथा यदि दवि ब्दसे पूवंकिम्‌ को रघा गया 
होता, जैसा वि आपिशलि ने सर्वादिगण मे रखा था५ तो सूत्र के अद्ध चादि 
पद से उसका निपेध नही होता । उस अवस्था मे "किमु" पद को सून मे पढना 
सरमया अनावश्यक या ।* प्रत अलि, कैयट, तया भव्ृषहरि कै प्रामाणिक 
साक्ष्य से हम यह्‌ भी जानते है कि कू वैयाकरणो ने अपने सवादिगण मे 
व्यद्‌ आदि भव्दो के पश्चात्‌ पूर्यैपराधर आदि सूत्रो अथवा शब्दो कौ 
रखा था ।3 इनमे आपिशलि भी एक है ।> इससे सष्ट है करि इन प्राचीन वैया 
करणो के सर्वादिगण ऊ शब्दक्रम नो पाणिनिनै अपने गणपारुमे नही 
अपनाया । 

इस प्रकरण मे गर्गादि गण से सवन्य रखन वाने एक रोचक एव 
अ यावश्यक परसग की ओर भी विद्वान का ध्यान आकषट कसना उचित है । 


१ द्रव्य पृं पृष्ठ ७४ की तिप्पणी ३॥। 

२. इस विव्वार से यह भी व्यरू होता कि श्रापिशलि के सूत्रपाठ में श्िम्‌" 
शब्द्‌ का पाठ नहीं रहा होगा 1 तदनुसार उघक्ना स्पाठ समयत" ्ठरम॑नामनहुभ्यो 
ऽद्यादिभ्य * रहा होगा । 

३. द्रष्य पूर्व प्रष्ठ २६ एिप्प्णी ५ ६। 


<०  सं०व्या० मे गणपाठ की परस्परा जौर आचाय पाणिनि 


गरगीदि प्रान गण मे दो अवान्तर गण हे लोदितादि तया कण्वादि । इक्र 
चर्च पूर्व की जा चुकी ३ 1* वातिककार के अनुमार नि शब्द पर्‌ लोहि 
तादि गण ममभाप्च दता दै, ठीक उसी के अनन्तर शकल शब्द का पाठ करे 
ओर्‌ कण्वादि ब्द मे प्ट समास का भी निर्देश मानकर कण्वादि गण का 
आरम्भ माना जात्ता है ।* परन्तु गर्णादि गण मे पाठ्कम इ प्रकार है- 
लोहित, सित, ˆ“ “““ कपि, कत, कुख्कत, नङ्क, करथ, 
शकल 1 इस रूप मे लोहिलादिगण लोदित शब्द से लेकर कत पर्यन्त माना 
जाता हैः ओर कएव से लेकर अन्त तक्र कण्वादि गण । इस क्रम ओर 
व्यवस्था के अनुमार्‌ शकल शव्द केवल करवा के अन्तर्गत आसकता है, 
लोहितादि मग के अन्तर्गत नही । इसलिए यत्रन्त यकल श्द से श्रीलिन्न 
मे ष्फ प्रत्यय की प्राप्ति नही होती, परन्तु प्फ प्रत्यय करा प्रयोग उपलव्य 
होने से दष्ट है । दमी प्रकार गोनप्रत्ययान्त दाकल ब्द से शेपिक अण भी 
इष्ट है 1 इसलिए शाकल्यायनी तथा शारस्यस्य छत्रा. शाकलाः दोनो 
प्रकार के प्रयोगो की सिद्धि के लिए आवश्यकता दम वाते ह कि लकल शव्द 
का ललोहिताद्वि तथा करयादि दोनो अवान्तर गणो मे सग्रह हो! इसं 
ममस्या के समाधान के लिए श्लोकवातिर्करार ने एक उपाय सूञ्नाया है कि 
शकल द्राव्य को अपने मूल स्थान से हटाकर करव से पूर्वं तथा कत राब्द 
के पश्चात्‌ रखना चाहिए ( ओर मध्यवर्ती क्र्कत अनह शब्दो को 
लोहित से पूरवे पढ देना चादिए )।* इस परिवर्तित अवस्था मे दाब्दो का 
चम होगा-कत, शकल, करव । इस प्रकार शक्ल शब्द के कत शब्द फे 
पश्चात्‌ होने पर लोहितादिरतन्तेभ्यः मे कतस्य अन्त: कतन्तः पष्ठी समाम 
मानने पर सूनगत तन्त राच्द से गकल का ग्रहण भी लोदितादि गण मे 
हो जाएगा ओर उसमे श्रीलिद्धमे प्फ प्रत्यय हो जाएगा । इसी प्रकार 
कणवादिम्य मे करवस्य श्यद्वि कण्वादि, करवादिरदिेषां ते 





१ द्रष्टव्य पूर्वपृष्ट ७५, ७६॥ 

२. कएयात्त शकल पयं कतादुःतर इष्यते । 
परयो तदन्वादि ष्फाणौ ततर प्रयोजनम्‌ । महा० ४1 9 | १८ ॥ 

३. द्र°्व्य-सर्यन लेोदितादिक्तन्तेभ्य । पा० ४ १।१८ ॥ 

४. को्ठन्र्गत निर्देश -ग्रथोपत्ति से शापित होता है 1 


आचाय पाणिनि ओर उन का गणपाठ ठ 


कणएवादरय ( मध्यपदलोपौ समास )} विग्रह मान कर दाकल का कप्वादि 
मे मी अन्तभवि हो जाएगा ओर उक्तम जेपिक अण प्रत्यय की प्राति मी हो 
जाएगी ।* हम प्रक्रार टेहलीदीप न्यायम कल काउभय गणोमे 
भन्तर्मावि हो जाता है । 
उपगुक्त मीरमाना से दो वाते स्पष्ट हे-एव तो पाणिनि ने लोदितादिक 
तन्तेभ्य. सून निदिष्ट गण के आयन्तन्दोनो ओर के गब्दो का निर्दे करके 
यह्‌ ज्ञापित करे द्विया कि उमक्रे गणफरढठ मे दाव्दो का व्रिेप क्रम अपक्निन 
दै} दूसरा श्लोक्तवानिरकार का उपरिनिदि्ट समायान उस वात की 
घोपणाकररहाहे करि उम करे समयमे गर्गादि गणमे लोदितादि गव्दोका 
वही क्रम था जो गणकार पाणिनिते निर्वासित कियाधा)! 
मौभाग्य की वात है करि गणपाठे ये उपरि निदिष्ट सभी स्थलो मे गन्दो 
मे पौवपिर्यं क्रम मे आजतक भी कोई परिवर्तन नही हआ । इमलिए यह 
ब्हाजासक्ताहै पिजिमगण मेदादोवेक्रमगपितपका कोई महत्व 
नही दै, उ गण के शब्दो के म निघारण का भी कोई विने प्रयोजन 
नही 1 परन्तु जिन गणो के गव्द विन्याम-्म का गब्द-सावनमे थोडा 
साभी प्रभाव पड सवता था, उसका गणकार्‌ पाणिनि भे पूगा पूरा ध्यान 
रखाधथा। इसको दूमरे शब्दाम इसश्रकारभी कठाजासकतादैक्रि 
गणपाठ मे स्वीकृत शन्दो के त्मका पुरा पुरा ध्यान स्वने दए दही मून 
कार्‌ पाणिनि ने अपनी सूनर्चना को साकार क्रिया था! 
पाणिनीय गणयाठ में अपाणिनीय गण 
पाणिनीय गणयाठ क हस्ततेखा एव पाणिनीय अष्टाध्यायी पे काशिका 
आदि व्याल्या ग्रन्योमे परिसुखादि तथा काष्ठादियेदो गण भी पल्ति 
मिलने दह । इन मे परिमुखादि गण का सवय जिस श्मत्ययीभाषाच्च 
(४।३।५९) सूते स्यापरित विया जाना रै, उमम पाणिनिन शादि" 
यदपा प्रयोग नदी त्रिया । अन्य समी गेण-नम्बद्ध सूनोमे चदहिवे 
धानुगणमे सय्द्र हो चाहे प्रातिपदिक गणम मूनक्रारने सर्वत्र अनिवार्य 
लया गणनिर्देधक आदि' अयया प्रभूनि' अयवा व~वचनन्न दाब्दका 
प्रयोग क्रिया >1 इसलिए पगिमुखादि को उेयममि पाणिनीय नही माना 





१. करण्यात, शकल पू कतादुत्तर इप्यने । 
परवोत्तौ तदन्तादी प्फणी तन प्रमोजनम्‌ ॥ महा० ४ | > । १८ 


११ 


२ सन व्या० मे गणपाठ की परस्पा ओर आवार्य पाणिनि 


जा सकता! स, पाणिनि मे उपयुक्त सून से सवद्र कात्यायन के यद्र 
ररे परिमुलादिभ्य उपसखच्यानम्‌* वातिक मे पठित परिमुखादरिम्य ते 
इमं गण चा सवन्य मानन होगा । पतखलि न इत वातिक की जो व्यास्या 
प्रस्तुत की दै मौर जिस का अनुगमन वयत तथा नेश ने किया हैः उसमे 
यहं वात सर्वथा खष्ट हो जाती है मि परिमुखादि गण का निर्धारण पाणिनि 
द्वारा नही हआ हे । धानुवृत्तिकार ने स्पष्ट ही कहा है-परिमुखादिभ्य उप 
सख्यानमिति वातिकम्‌ । प्रतीत होता है उत्तयवेर्ती वैयाकरणो ने उक्त 
वात्तिक का अजनुमस्ण करके इम गण बो पाणिनीय गणपाठ मे स्थान दे दिया 
ओर राते शप पाणिनीय गणपाठ का अद्ध ही वन गया । सम्भवत इसी कारणं 
न्पासकार जिनन्द्रबुद्धि, हरदत्त तथा भेषटोजी रीक्तित, प्रभृति ने दिणादिषण 
के अनन्तर इम परिमुखादि गण का पाठ देख कर पाणिनीय ममन्न लिया 
ओर दस के पाणिनीयत्व कै प्रतिपादन मे अनक युक्त्या उपस्थित की, नो 
उप्तं स्थिति मे सर्वथा हेय एव उपक्षय है । 
शी प्रकार काष्ठादिगण भी पञ्जनात्‌ प्जितमनुदात्तम्‌ ( ८। १। ६७) 
इम पाणिनीय पून स॒ सवद कात्यायन कं पूजितस्यालुदात्तत्वै काष्ठादि 
प्रद कल्तेन्यम्‌* वातिक से सवन्य रखता है न कि पाणिनीय सूत से। 
इसलिए इम गण को भी पाणिनीय गणपाठ मे वृत्तिकारो के प्रमादवश 
स्थान मिला! 
मास्तविकता यह्‌ है षि वात्यायने तथा पत.जलि के उत्तरवर्ती 
यैयाकरण चन्द्रगोमी ने पाणिनीय सूनो के विषय मे इन दोनो मनीषियो 
द्वारा प्रस्तृत प्राय सभी सथोचनो, परिवर्तना तथा परिर्बनो को अपनी 
सूत्ररचना मे सर्वा दत स्वकृत कर तिया इसलिए कात्यायन की अनेक 
वातिके चान्द्र व्याकरण के सूत्रो मे परतिठित दिखाई देती हे । प्रो कील 
हार्न कौ निश्चित धारणाटै परि कारिकाकार्‌ ने चन्रगोमी व्यै सारी 
सामग्री वा अनो वृत्ति रचना मे पर्योप्च उपयोग किया है। इमलिए 
१. महा० ४।२३।१५६॥ 
२ द्र०४।३।५६ का माप्य, व्रदीप तथा उचोततश्रय। 
६.म्यास ४१३१५६7 
५. शण कौ ४ (३१ ५६, ९६६ ॥ 





४ परमन मागर पृष्ठ १७४। 
६. महा० ८} ११६७} 


आचार्य पाणिनि ओर उन का गणपाठ द 


कात्यायन भी रवात्तिको के आधार पर रचित चन्द्रगोमी के कुद सू्रो को 
भी कालिकाकार ने पाणिनि के मौलिक सूरो के स्यान पर प्रतिष्टित कर 
विया हे। संभवतः इसी वृत्ति मे प्रमावित होकर यदां भौ कारिकाकार्‌ 
ने पाणिनि के "पूजनात्‌ पूजितमनुदात्तम्‌ (८1 १। ६७) सूत्र के स्यान , 
पर पूजनात्‌ पृजितमनुदाचवं काष्ठादिभ्यः (का० २८१६७) इम 
प्रकार की सूत्रस्वना को प्रधरय दिया, जौर्‌ इसी कारण वा्तिकमे सवद्र 
काछादि गण पाणिनीय गणपाठ मे प्रविष्ट हो गया । 


पाणिनीय गणपाठ मं श्रौणादिक गण 

पाणिनि के गणपाठ मे गम्यादि (३।३।३) तथा भीमादि 
(३।५।७८)येदो गणमभीप्राप् होते है। इन गणोंमे पठित न्दं 
की सिद्धि अष्टाध्यायी क सूत्रोसेनदहैनेके कारण इन गणो काविेप 
सतव्न्थ अष्टाध्यायी से न होकर उणादि सुवो से दै। इन गणो की सत्तासेभी 
विद्धानोंकी इम संभावना कौ वल मिल सक्ता है कि उणादिपमूत्रौकी 
रचना पाणिनि की सूव्र-रचनासे पूवं ही हो चुकी थी । + 

पाणिनि के न्यङ्क्वादि (७।२३1 ५३ ) गणमे भी कुट ओणादिक 
गब्दो कापाठहै। उमे देख कर नागेणभदरने निखाटैक्रि गणपाठमे इन 
शब्दयो का पाठ उदृत्पत्तिवादी बिन्दी अन्य वैयाकरणो के अमिप्रायातुलार है ।* 


गणनिधौरण मे शब्दो की इयत्त 

पाणिनीय गणपाठ मे कु एसे भी गण ह जिन का निर्वारिण केवल चार्‌ 
पांच यब्दोंके लिह त्रिया गया रै! उदाहरण के लिए क्रमाद्वि अथवा 
फोरराद्वि गण द्रष्टव्य है । इमके विपरीत अष्टाध्यायी मे इन्द्रवरुणमवशर्वै 
(४।१। 4९) अवयवा जानवदङुरडगमोणं (८। १। ९२) अनेके 
वडे यडे मूत्र परिलते है जिन मेदस दप वीम वीम णब्द विमान रहँ, जिन 
के निए गणगेली का उपयोग लाघव की वृष्टिमे विनेप लामकारी 
दौ सर्ता था! इमलिए फेम नदी गहा जासक्ता क्रि पाणिनि कौ रणदैली 
अयत्रा गण निर्वारण॒ शब्दो की फ्रिसी निरिचिन मेन्या फर आधित थी । 








१, द्रणव्य-दृवं पृ २८। 
२. णु उन्फदिपाया स्युयत्तिवादियैयाकरणान्तरग्धयेण 1 लउशन्धेनु° 
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=; म॑० व्या० मे गणपाठ की परम्परा ओर आचार्यं पाणिनि 


उपरक्त दोनो प्रकार फे स्थलो मे उत्तयवर्ती वैयाकरणो ने पर्म् 
परिवर्तन क्या है । उन्होने कमादिजते गणोको, जिन मे इब्दोकी 
स्यां बहुत सखल्य थी, उन्हे गणरूपमे न रख कर पूत्रो मे ही उन शब्दो 
का साक्तात्‌ पाठ कर दिया !* इसी प्रकार जिन सूनो मे अविक राब्दो का 
निर्दिश करना आवश्यक था जैसे इन्द्रवरुणभवशवै ( *। १। ४९) 
अथवा जानपदूकएडगोण्‌ ( ५ । १। ५२ ) इत्यादि सून, उन्हे इन्द्रादि 
तथा ज्ञानपदादि* अथवा कुण्डादि* जैसे गणो मे परिवर्तित वर दिया। 
इस प्रकार पाणिनि के वे वे सूत्र पर्या लघु हो गएु1 


प्रश्न टो सकता दै वि गणशेली को अपनतिल्ए भी पाणिनि ने उका 
आश्रय लेकर वड वडे सूमो को लघुरूप क्थो नही दिया ? हमारे विचार मे 
इसका प्रधानं मारण यह्‌ है कर सर्वत्र दी गणशैली का आश्रय लेकर प्रथमा- 
तिरिक्न दाव्दो को दृष्टि से ओक्लल कर देने से जहा व्याकरण के वास्तविक 
कर्य ( दाव्दमाधुत्व बौषन ) मे वावा होती है, वहा शास्त्र को सरलता ओर 
साक्षात्‌ उपदेशता भी समाप्त हो जाती दै । 


चमादि जैने गणो को, जिनमे शाच्दो की सुप्या वहूत स्वल्प है, पाणिनि 
ने गणपाठ मे स्थान क्यो दिया ? इस का उत्तर यह है वि इन गणोकी 
परणिनि ने अपन से पूर्वं वैयष्करण्ठे दाया प्राह विय! थर दूयरे शब्दौ मे 
वेयापरणो की प्राचीन परम्पगा ॐ अनुमार इन्हे पटा था । 


गणपा म उपलभ्यमान गणष फी समस्या 
पाणिनीय गणपाठ वे विभिन्न गणो मे अनेक वाक्य उपलब्ध होते है, 
जिन्हे गण्याय यवा गणन कहा जाता हे । अष्टाध्यायी केसूत्रोके 
समान इन गणमूनो को भौ पाणिनीय ही माना जाता है । इन गणमूनो 
ये विषय मे अभीः त्क वौ स्व अथवा अस्पष्ट सकेत अथवा सूचना प्राप 
मही दई, इमतिए्‌ इन का प्रारम्मिक अथवा मौलिक सवर्प क्या था, इस 
विपयमेकुखभो कट्‌ स्ना पयाप्र कटिन है हा इतना अवश्यहै तरि 


> द्र० शाक्गयन २।४। १८० ॥ हम २।३।५६॥ 
२. द्र खारम्वत १५। ९६ 11 


३. सारखत १५। ४२ ॥ 
४, गणुरवनहाटयि, प्छ ४६ । 


आचाय पाणिनि ओर उन का गणपाठ ८५ 


अध्यायौ के अनेक सूनो तया कात्यायन कौ वार्पिको के साय गणभूो 
के विभिन्न प्रसगो क व्रलनात्मक अध्ययन से इय वात की प्रतीति होती 
त्रि मम्भवत इन गणमूनो के क्ता आचार्यं पाणिनि नही ह । 
गणघव्रो ॐ श्रपाणिनीयत मेहतु 
हम अपनी उप्यक्त वारणा की पृष्ट ॐ लिए विद्वान के समक्न कत्तिपय 
हैष उपस्थिन करते है-- 
प्रथम हेतु-आचार्यं पाणिनि न सूत्रपाठ भालुपाठ तया गणपाठ इन 
तीना का पृथक्‌ पृथक्‌ प्रवचन किया है । वस्तृत पूनरपाठ के परिविष्ट रूम 
गणपाठ तथा वातुपाठ गन्दानुशा्षन के पूरक मान जति है । परिशिष्ट होने के 
नात ही इन्हे खिलपाठ भी कहा जाता रै । जव पाणिनि ने सूत्रा की रचना 
अष्टाध्यायी म की ही है तव इन तयाकथित गणमूत्रो को भी मूवपठमे ही 
स्थान मिलना चाहिए था न कि उसके परिशिष्ट सूप मे स्वीकृत गणपाठ मे- 
यदि इन दोनो प्रकार के सूना कै कत्त। आचार्यं पाणिनि माने जाए । गण 
पाठमे भी सूनो की सत्ता स्वीकार कर लेने पर सूत्रपाठ वातुपाठ तथा 
गणपाठ इन तीन प्रकार के वर्गीकरण मे अस्वारस्य उत्यन्न होना है 1 
पाणिनि इस प्रकार क अस्वारस्य या अव्यवखा को क्या उत्यन कला 
चाहते, यह्‌ यात सञ्च मे नही आती । 
दवितीय हेतु-अशध्यायौ क सूत्रा तया गणमूनरा की स्वना शैली की 
पारस्परिक तुलना करने से यह्‌ वात सर्वथा स्पष्ट हो जाती है कि इन दोनो 
भफारके सूनाकी दोलीम महान्‌ अन्तर है 1 अष्टाध्यायी कौ सूनरचना 
गम्भीर, सक्चिप्च तथा व्यापक होती हई आचार्यं पाणिनि के सूव्ररचना मे 
निप्णातत्व का द्योतन करती है परन्तु गणयाठ मे मिलन वाली सूनस्वना 
मिस्तरृत व्यायव एव पाणिनि मी प्रत्याहार-सैती स सर्थया अपरिचय प्रकट 
करती हरदम वात कासक्त करतौ है कि इन गणमूत्राकी रचना उस 
पातकी टै जव पाणिनि जैस किसी कुगत सूत्र चित्पी की तुतिकाक 
संस्पर्शं स सूेशैली अदूती थी । 
उदाहरण क रूप म॒ शृन्मकारसन्ध्यत्षरान्त ,* तसिलादयस्तद्धिता 
पधाचरर्य-ऋ ' गणुसूत्रा का उपस्थित क्याजा सक्रनाट। इनकी तुलना 





>, गखपाठ स्वरादि गण १११३५ ॥ 


८६ मै व्या० मे गणयाठ की परम्परा जौर आवार्य पाणिनि 


म पाणिनि क छन्येजन्तः ( १।१।३९ ) तद्धितश्चास्वैविभकितिः (१।१।३८) 
सूनर भतिसक्लिप्न तया व्यापक दे) 
इनमे प्रथम उदाहरण विनेप महत्व का है \ यहा मण मे मकार 
सया सन्ध्यक्लर का प्रयोग किया गया है, परन्तु उसी अयं फ निर्देशक 
बषटा्याय फे सूनर मे म॒ तथा एच्‌ प्रत्याहार का प्रयोग करे सूव्रकरारने 
उमे पर्याप लयख्य दिया ह । यदि लातव की दृष्टि से थोडा वहतं महच्वे 
रखते वानरै मफारतयाम ऊेभेदकी उोक्षाभीकर्‌ दीजाएु तोभी 
सन्ध्यक्र तथा एच्‌ तर प्रयोग भेद को तरिसी भी दृष्टिमे ओज्ञन नही किया 
जा सता । यह्‌ लगमग पूरे निश्चय से वहाजासक्ताहैकि श्रो श्रौ 
हन चार अन्तरो की सन्ध्यत्तर सन्ना पाणिनि से प्राचीन परम्परा वानि प्राति 
शाव्यो" तथा उसी पार्भिापिक यब्दावनी से प्रभावितं कात्यायन की 
वार्िवोः मे प्राप होनी है । अघ्यायी केसूत्रोमे जहाक्टी भीडइनेचार 
अक्तरो फा एक साय निर्दे चन्ने की आवश्यकता पडी, पाणिनि ने सर्वत्र 
णच प्रत्यादारका दही प्रयोग ग्रियाहै। 
योतो पाणिनिमे पूर मौ वन्दी वैयाकरणो ने इन सन्ध्यत्तरो कै लिए 
ष्म स्थनमेष्यप्‌ काप्रयोग मिया थाः ओर माय दही पाणिनि के अन- 
न्तरभावी वात्यायन ने अपनी वातिक्रो मे प्रायः मर्वत्र प्च प्रत्याहार वा 
प्रयोग न केः यर्ध्यक्तर का ही प्रयोग क्रिया 2 1 इसलिए केवल सन्ध्यद्लर 
मयना पच प्रन्यादार कै प्रयोग करने अथवानक्यनेके आयार पर ह्म 
परिम सूप शौभ्रावक्रागीनना अयवा अवान्तरकानीननायौ एक मात्रकारण नही 
मान सक्ते । परन्तु दतना अवश्य कटे गिण ही सूरगार जव फि भध- 
ध्यायीमे परह्‌ म्व प्तू प्रत्याहार का व्यवहार वररार, तो गणपाटः 
म जागर धू्ररचना कैः अवपर्‌ पर णच प्रत्यादार ॐ प्रयोग वो भरत जाएगा, 








‡ शुक्रार २।११ २, यार्श्रार १। ८८, ४५, तैन प्रा० ११२] चुरष्यापिका 


11 3.2।| 
न महार नयान्पृष्भलः १।२१।३. ध ०५६, दर्वा 
३, पथा-ण्नाऽयवायाय"। ६! १1७८ ॥ 


४० एय प्रयाक्षरः वृद्यद्गरणऽवि ग्यित त्व । श्रयत विरपः--'एन्नोय्‌ 
शति वदामी तद्‌ "एच्रोच्‌ण इति कृतन्‌ ! तयाहि लपावन्वे दारच च्छो गुः, 
गपयान्पानौ न दरयकन शति पटयत 1 नह्दरयचि देवनावरी खर माग १ 3 पएषु६॥ 


आचार्यं पाणिनि अर उत का मणयाठ ८७ 


जो उपकर व्यफरणए-लाश्र को प्रमुख वि नेयता दै ओर अपने खल्ल मे सर्वथा 
अप्रति खन्ध्यच्तर जैसे पारिभापिक्र शाब्दो का प्रयोग करे सूत्र के कलेवर 
को अनावश्यक रूप से वडाना चाहेगा, यह्‌ कल्पना भौ नही को ज। सक्ती । 


इसी प्रकार गणसूत्रो मे राजाऽसि" हदयाऽसेः तथा पुरुपाऽसेः 

तीन सूत्र एसे मि्तते है, जिनमे गखसूत्रकार ने श्रसमसे के अधमे से 
का प्रयोग कियादहै। यदियेसूत्र भी आचायं पाणिनिकेमनेजाए तो 
यहं प्रशन उपस्थित होना कि एकर ही सूत्रकार गणमत्रो मे शरसे काओौर 
अष्टाध्यायी के सूरो मे अरसमातेः का प्रयोग क्योकरता है? जव कि 
असमासे को अपता श्रसेका प्रयोग निरश्चितही लघु है ओर लाधवके 
कारण म्राहय हो सकता है । वैदिक व्याकरण की किसी परम्परा के अनुधाणी 
ऋक्तन्नर मे असमासे के अर्थं मे श्रसे प्रयोग की उपलव्वि से यह्‌ कहाजा 
सकता है क्रि यह्‌ किमी प्राचीन वैयाकरण द्वारा स्वीकृत सन्ता है } सम्मवतः 
अस्पष्ट होने के कारण लघु होने पर भी आचार्यं पाणिनि ने इमका प्रयोग 
अपने शब्दानुशामन मे नही करना चाहा । 


ततीय हेतु-यदि गणो मे सूत्र स्वना को स्थन देन की दौली भाचा्थ 
पाणिनि की होती तो एते बहुत से सून अष्टाध्यायी मे है, जिन्दै गणपाठ कै 
उन उन प्रक्रणो के गणो मे गणमूव्र के रूप मे रखकर अष्ट्यायी के कलेवर 
को पयप्र स्चिश्च क्रिया जा सकता था, फिर पाणिनिने एमा क्यो नही किया ? 
उदाहरण के लिए कार्तकौजपादि गण मे आचार्योपस्जनश्चान्तेवासी 
(६।२।३६) कल्याणादि गण मे कलराया बा (+ १।१२७), वाह्यादि गणमे सुधा- 
तुरकडः च (५।१।९७) तथा गवादि गण मे कम्बलाच्च संज्ञायाम्‌ (५।१।३) 
सूनो को वडी सूगमता से टीकर उसी प्रकार उपन्यस्त किया जा सक्ता था, 
जिस प्रकार अन्य अनेक गणसून विभिन्न गणो मे दृष्टिगोचर होते है । इम 
कारण हमे एेसा प्रतीत होता है कि गरपाठ मे सू्ररचना कौ पद्धति आचर्य 
पारिनिकीनदीरै। 

चतुर्थं हेतु-यदि तथाकथित गणमू्रौ ओर अष्टाध्यायी के सूत्रोका 





१. गणपाठ ५। १॥ १२८ ॥ २. गणपाठ ५।१। १२०॥ 
द यथा-श्रतमासे निष्कादिभ्यः ५) १1 २० 1 युनजेरसमातते ७) २1७१ ॥ 
उपसगोदसमासेऽपि० ८। ४1 १४॥ 


प्प म० व्या० मे मणपाठ की परम्परा मौर आचार्थं पाणिनि 


प्रवक्ता एकु ही व्यवित आचाय पाणिनि हे, रेस्ा मान लिमाजाएु तो 
अष्टाध्यायौ ॐ अनेक सूत्र पुनरुक्ति दोष से दूपित होने दए सर्व॑या अनावश्यक 
सिद होगे, जिनका समावान प्रपञ्चार्थम्‌ कठ देने माय से कथमपि सम्भव 
नही हो सकेगा । उस्र अवस्था मे जव करि अष्टध्यायी के सूनो की रचना के 
पू ही गणपाठ की पूरी पूरी व्यवस्था अथवा निररणा हो चुरी थौ, अनावः 
श्यकता का दोप जष्टाध्यायौ के तत्ततु सूनो गे मिर पर ही पगा । 


उदाहरण कै लिएु स्वादि गण मे गणसूनो के रूप मे पूर्वपरावर- 
दक्तिणोत्तरपसधसयणि व्यवस्थाया सक्घायाम्‌, स्यम्ञातिधनाख्यायाम्‌ 
तथा श्रन्तर वहिर्योगोपसन्यानयो इन तीन वाक्यो के विद्यमान होते हए 
अष्टाध्यायी कै इमी प्रकरण मे तया इमी यब्दावली के साथ पाणिनि ने इन्हे 
तीन सूरो" के रूप मे क्यो स्थान दिया, यह प्रशन सर्वथा अयुत्तरणीय है । 
ठीक इसी प्रकार स्वरादि गण मे रुग्मकारसन्ध्यक्तरान्तोऽन्ययीभावरद्व 
चरातोखुन्कसुन तथा तसिलादयस्तद्धिता पधाच॒पवैन्ता, इन गणपो 
के रहने हूए अष्टाध्यायी कै इसी प्रकरण मे सर्वथा इसी अमिप्राय वाले करमन 
शन्मेजन्त (१।१।३९ ), कटपातोुन्कसुन. ( १। १। ०) तद्धित्चास- 
वयिमक्रित. ( १। १। ३८) तथा श्रन्ययीभाव्रश्च (१। १ । ८१) सूनो की 
द्थित्ति भी सर्वथा अनायश्यक सिदध हो जाती । इसके लिए हूढने परभी 
सोद सपायान उपलव्य न हो स््रेगा । 


यही पूनशक्तियो ३ प्रसद्मे ४, गीर गणमूतर वो प्रस्त करना उचित 
होगा, परन्तु उसरी पुनरुक्ति पूर्वनिष्ट पुनरुक्ति वाते स्थलो कौ अविक्ता 
युयु विलक्तण रै, तया बुदछु गम्भीर विचार क्ग्ने पर ही सखषप्टहौ पाती 
> 1 पानि का सूत्र टै-पिदूगौयदिभ्यद्च ( ५। १1 ^१ ) । इम सून द्वारा 
पित्मत्ययान्त जच्दो तया गौरादि गण मे पठिन गाब्दो रे ्रीलिद्र को व्यक्त 
करनेवे निए भेषु प्रत्यय का पिवान प्रिया जाता है । यह गौरादि गण 
आ्निगण ह 1 अत॒ आष्कतिगखना वे आवार पर्‌ ममी जभितग्रेन घव्दो ने 
म्बीलिद्धम ह्ीप्‌प्रत्ययका व्रिवानविया जा सक्ताहै1 इम प्रवागमे 
गौगादिगण मे उपन्लस्य हान याना पिष्पस्यादयद्च गणएमूध्र ओर यमत्र 
उदादरणमूत पिपली, दमनक, कलोशातश्छी इत्यादि गण मे पटिन ग्द 








१. पा० १।१1३४१ ३५, ३६ ॥ 


आचार्यं पाणिनि नार उन जा गणपाठ ८९ 


विचारणीय है। यहसूष्टह त्रि पिप्ट्याद्वि गण कौ सत्तातथा तदश्य 
भूत पिप्पस्याद्यश्चे गणमून बे ग्न हए पाणिनि द्वारा गौरादि गण का 
निवरिण तथा पिदगोराद्विभ्यण्य ( ~1१। ८१) का गौरादि पद पुन 
सकन होने मे अनावश्यक हो जाता 7 । पिप्पल्यादयश्च गणमूत्र तथा तदा 
धित पिप्पत्यादि गण का प्रवचन णिनि से प्राचीन किसी अन्य आचार्यं 
ह्यरका गया था, इसका हुम र प्रतिपादन कर चुक हे 
अनेके ठेसे गणमून भी उपत-य हाते ह जिने रहने हूए उसी गणमे 
पठित अनेक शब्दो को अनावश्य 7 मानना पडता ह। यथा-नन्यादि 
(३।१५१३८)गणमे नन्दियाशिमदिदृ विम्नाधि रश्रिश्योभिरोपिम्यो एयन्तेभ्य 
संश्ायाम्‌ तया सहितपिदमे, सायाम्‌ ये दो सूर मिलते होते ट 1 इनके 
साय ही उदाह्रणभूत नन्दन दाणन मदन इत्यादि तथा सदन पतन 
दमन गब्दोकापाठ भी गणपाठमे दृशि चर होता ब्रह्मादि (३।१।१३ ^) गण 
मे याचिन्याहसम्याहवजतदवसा प्रनिपिद्धानाम्‌ तथा त्रचामचित्तकत्‌- 
काणम्‌ इन दो गणमूनो के साव साव अयच अन्याद्यरी तथा च्रकारी 
छरहरी इत्यादि उदाह्रणो का पाट नी देवा जाता द 1 ठीके इमी प्रकार 
श्यपूपाद्रि (५।१1 ८) गण मे व्रजति करेभ्यए्च इम गणमून के रहते हए 
श्रपृप तण्डुल पक इत्यादि गदा का पाठ मर्वथा अनावश्यक सिद्ध 
होना है। 
पाणिनीय गणपाठ कै पूप निद स्माना मे गणमपूनो के रहते हए 
उदाह्ग्णभूत शय्दो का पाठ स्यी7़ - करने पर गणुमून अनायश्यक सिद्ध 
हागे । गणपाठ की दौलीको देखन ए गणा मे गव्दो का पाठ ही स्वाभाविक 
काजासङ्ताहै, सूनोकापाटः ना ~याभाविक ही दोगा । शब्दा का षाठ 
देने पर तत्तद्र गणमूनो की कोटं जवरयक्ना नही रहनी । 
वस्तुन इम प्रकार की पुनर्गा त जहा यह्‌ प्रमाणिन होता है गये 
गणमूत्र अष्टाध्यायी के प्रववना ॐ चाय शाणिनि द्वारा रचित नही है, वहा यह 
सम्भावना मी उपस्थित होती गि गणशैली का विप उपयागने करनं 
वाने पाणिनि से प्राचीन किमी जाय ॐ व्याङ्रणक्ेय व्रिभिनसूत्रट 
जिनके उदाहरण -ने पष्णिनि न जफ्ने गणपाठे उन उनप्रक्रणोये 
समाविष्टकयाथा। 





७. द्ण्न्य पृं पृष्ठ २२-३४। 
१२ 


९० स॑०व्या० मे गणपाठ की परम्परा ओर आचार्य पाणिनि 


यूनशक्ति की यह्‌ मस्या यही समाश्च नही होती 1 गणपाठ मे अनेक 
ठते भी गणमन उपलन्य होते है, जिन की उपस्थिति मे कात्यायन को अनेक 
वारक मी निर्खक हौ जाती दे । यया-पिद्भिदादिभ्योऽडः (३। ३1 १०४) 
सून कौ व्याष्य, मे वातिक सूपसे तया भिदादिगण मे गणपून के ख्य 
से भिदा विदारणे, चिदा दैधीकरणे, श्राय शस्न्याम्‌ आदि वाक्य पठित है 1 
शद्रा चामद्पूरवां जातिः श्राचार्यादणत्वं च. श्रर्दतो जुम्‌ च ये कात्यायन 
कै वातिके कमश श्रजादि (५1 १। 4) क्षुभ्नादि (८। ५।३९) तथा 
ग्राह्यणाद्रि (५।१। १२३ ) गणमे गणमूत्र के रूप मे भी पठित मिलती 
द । सदनू-मारडग्रान्तशतेकरेम्य. पुष्पात्‌ प्रतिषेधः, संभस््ाजिनशणपि- 
गदेभ्य. फलात्‌ प्रतिपेध'* तया मूला्नज* ये कात्यायन की तीनो वातिके 
श्मजाद्वि (*1१।५) गण मे नणमूत्र के रूपमे उपलब्ध होती है। 
चरणसम्बन्धेन निवासलक्तणोऽण, वातिक गहादि (¢! २। १३७} 
गण मे चाणु चरशे इस गणसूनाश के रूपमे देली जा सकती है । सेनायां 
नियमाथं वाः वातिक खरिडकादि ( ४ । २। ४४) गण मे, सुद्रमालवात्‌ 
सेनसछायाम्‌ गणसूत्रके रूम मे भी उपलब्व दै । इसी प्रकार की जनस 
म्यामञ्‌ वचनम्‌ वातिक भी शाङ्गप्वादि (५।१।७३)गण मे नुनोद दि 
दूत गणसूव्र के रूपमे द्रष्टव्य है । 
गणो के विपय में मारा मत्त 
पुनरक्तियो कौ उपयुक्त लम्बी सूची हमारी उपगत घारणा को पृष्ट 
कर्ती है क्रि पाणिनीय गणपाठ मे उपलब्प होने वलि गणमूत्र अपाणिनोय 
है । हम इम वात पर वल देनानही चाहतेकिये सभी गणसूतर परिनि 
से प्राचीन क्रिसो या विन्दौ माचार्यो के है, अयवा सभी अर्वाचीन क्रिस 
या विन्द आचार्यो द्वारा कात्यायन आदि वैयाकरणो के वचनो के अनुकरण 
पर्‌ सरू निमितिमे समर्य॑हृए है । संमवत दोनो प्रकार की लसित्तियो 
बा सम्बन्य गणसूघ्ो से स्थापित क्या जा सक्ता है । अर्यात्‌ कुछ गणमूव 





१. महा० ४1१1४) २. महा० ४।१। ४६ ॥ 
३. महा० ५। १।१२४॥ ४. महा ४।१।६४॥। 
५. महा० ४।२1१३८॥ ६ महा ४।२।५५॥ 
७ महा ४।४1४्६॥ 


आचार्य पाणिनि ओर उन का गणपाठ ९१ 


भराचीन आचार्यो ॐ व्याकरणो के सूनर हो । उनके उदाहर्णो का 
उन उन यण मे समव्रेश कर ठेने पर वृत्तिकगि के प्रपादसेवेसूवरमी 
प्रशिनीय गणपाठ मे उदिखित होने चतरे आ रहे हो । यया नन्यादवि यथवा 
गौरादि णमे जए हए प्रणपूवर | साय हीवन्तसे एवे भी गणएमूनदै 
जो कात्यायन की विभिन्न वात्िकोसे प्रभावित, अथवा दुसरे शब्दो मे 
कात्यायन के तत्तत्‌ प्रकरणो से मम्बद्ध॒वाततिको के अनुकरण पर विभिन 
गणमूनो की रचना हुई है । 
आचार्य चन्द्रगोमी के अमुकरण पर जिस प्रकार काशिकाकार जैसे 
वृत्तिकारो ने पाणिनि के अनेक सूत्रो मे कात्यायन की वातिकोका 
सम्मिश्रण उन उन की न्यूनता को पूर्ण ॒कले के लिए करिया, उसी प्रकार 
कात्यायन कौ कुछ वातिक को गणसूत्र का रूपं देकर पाणिनीय गणपाठ 
मे यदि वृत्तिकारो द्वारा आदुत क्रयागया दौ तो इममे आश्चर्य की 
क्था वानो सकती हे । इस प्रकार बे गणसूत्रो को पाणिनि से अर्वाचीन 
माना ना सक्ता! 
नागेश भट का साच्य- पाणिनीय व्याकरण कै मर्मज्ञ विद्धान्‌ नागेश 
भद्र ने अनेक स्थानो पर गणसूत्रो की पाणिनीया, अना्प॑ता एव 
अप्रामाणिक्ता की स्पष्ट सूचना दी है 
धालुगणएखज्--गणसूव्रो की अपाणिनीयता वै प्रसग मे वातुपाठमे 
मिलने वलि प्रपत्तिपद्विकाषद्‌ धात्वर्थे वहलमिष्टयचचः तया तत्करोति 
तदाचष्टे * जम गणसूत्रो की ओर भी हम विद्धानो का ध्यान अष्ृष्टकरना 
अवश्यक समञ्चने ह 1 इन गणसूत्रो को भी नागेश्च भ्र न इस कारण प्र्तिप्त 
मानारै करिये गणनूःतर कात्यायन की वात्तिको केरूपमे भीमहामष्यमे 
प्रि्ते है!" ओर इम रूपमे इन्दे पक्ति एवं यप्रामाणिकर मानते हुए 
सत्यापरपाश {३1 १। २५) इम पाणिनीय सूत्र मे पाश आदि ग्ब्दोके 
ग्रहृण की सार्थकता दशा टै ।८ 
१ द्रष्व्य पूय ४९। 
२ महा उन्रोत नीका ४1२1 ४५, १३८ ४। ~! ४६। 
२. च्ीरतरद्गिणी १० 1 २६६ ॥ ४ सतीरतद्चिणी १० ॥ २६७, २६ ॥ 


५ महा०३। १।२६॥ 
६ प्रातिपदिकाद्‌ धाव्य इति देवमति चेव्यत वातिकादिद्‌ गणमूतमप्रामाणिकम्‌.। 





९२ सेव्या मे गरपाट को दरम्यग ओर आचार्य पाणिनि 


-कषत्यायन तथा पतञ्जलि क रट म पाणिनीय गणपा 


अपनी पुस्तक सिन्टम्म आफ “स्रत ग्रामर मे एव० के° वेल्वालकर 
महोदय ने काप्यायन की वात्रिरो ) गिपयमेक्हाह- 

कात्यायन की करति वातिको क] प्रयाजन था पाणिनिकेउने सूत्रोमे 
परिवर्तन, परिवर्यन तथा सन्नोधनं प्रद्यु करना, जौ ( कात्यायन के समय 
मे) आदिक्रूपम या सवायन अप्रयागनीय हो गएये।"^ 


वल्वात्कर महादय ष उगक्त कयन से काई भी व्याकरण का विदान्‌ 
असहमतं नही हो सकता । पाणिनि 7 [निम जित सूत्र म आलोचना के लिये 
थोडासामी अवकाश्च था वहा यल सर्त कात्यायन नं अपनी वातिकौ 
हारय संशोधन परिवर्मन आर य्ायश्यक परिवर्तन करने कै लिये, 
अपन विचार प्रस्तुत कथि ह \ य ~मरौ चातर वि अनव स्थरो पर 
कात्यायन कै हारा प्रस्तुत किय गय प्रिचारो कौ अनावश्यक्ता या निस्सा- 
रता का सयुक्तिक प्रतिपादन करते -ण महाभाप्यक्रार पतजलि ने पाणिनि 
के पूतौ की महत्ता को पुन प्रतिष्ठापित विया है। वास्तविकता तो यह 
दै वि तत्कालीन सदसत भाया की प्रत्र गतिविपि की विवेचनात्मक कसौटी 
प्र अष्टाध्यायी क लगभग प्रत्यक सूने 7 सच्चे आलोचक वे समान खरौ 
परीका करते (ए पाणिनि वै इन टाना उत्तरायिकारिो ने महात्‌ आचार्य 
पाणिनि वै वाम्तविक महर कौ दरो क सम्मुतत उपस्थित क्सने का 
स्तुत्य प्रयाम किया द 1 


अष्टध्यायौ व सूरो पर पिचा °रन हूए इन दोनो मनौपियो ने मण 
सम्बन्यौ सूरो तयाक्ही वदी भ्रिसी प्रिन्गे गण गण के विशिष्ट रब्दो कै उ 


श्रत एय सयापपारतति सूत्रे पाशादि रनम चरितार्थन्‌। महा० उन्ोत रीका 
३।४१।२०॥। दसी श्रकार 1 १।५६ की उदेतत टीकामे मी ्तिाह। 

१ कात्यायन ४ ५०7]. प॥८ पानक 9 ५९९ 711८01६ १०९०१०९९ 
पठते ० सपरराप्पर पा । पा८+ ग काशिनि" करल 


{1९8 ५९० छ [नन्‌ एष्न्प्रट ५ प्सा) उत णक) आनु 
९५11५. पृ २९॥ 


आचार्य पाणिनि ओर उन का गणपाठ ९३ 


उम गण मे पडे जनि के प्रयोजन अयवा उन के साय किरी उपाधि वा नियमन 
(गर्त) के सयोजन की आवश्यकता, अयवा किसी गण के स्वरूप आदि विपयो 
पर अपने उपादेय विचार प्रस्तुत क्रिये हँ । इन विचारो का मकलन एव 
अध्ययन हमने अपने आवोचनात्मक अध्ययन मे ययावसर विस्तार से क्रिया 
ह +" यदं इन गणगठ-सम्बन्धी प्रमु विचारो को ही विहगम दृष्टया प्रसत 
क्रिया जाताटै-- 
{सरटि गणमे पठित पूर्वपययरदक्िणोत्तसपराधरणि व्यवस्थायाम- 
संङायाम्‌ इत्यादि गणमूत्रो को पुन अष्टाध्यायो के इसी प्रकरणके सूनो 
मे इमी शब्दावली कै साय स्थान देने की आवश्यकता पर विचार ॥२ 
र२--प्राटिगण मे, इसके पठिन्‌ गण होने के कारण, मस्त" तथा शत्‌! 
शब्दो का उपसम्यान ।३ 
३ तिष्ठदुग्धादि गण कै प्रारम्मिक दाब्दं तिष्ठद का काल विशेषमे 
निर्वारण, तथा इसी गण के खलेयव आदि कुद शब्दो का छन्यपदार्थं 
मे निश्चिनीकरण ।* 
^-साक्तातपरति शब्दो अयवा साच्तादादि गण के शब्दो तया शर एयादि 
गण के शब्दो के साय चव्य्यं वचन कौ उमायि का सयोजन । अर्यात्‌ 
जव वे शव्द चम्पर्य=अभूततट्‌ माव के वाचक हो तभी उन्हे इस गणमे 
पटिति मान कर निपात तथा गति सा का नियमन ।* 
भ--गवादधप्रभृति गन्दो के यथोचारित स्क्छ्रपमे ही इण्दबत्त की स्यति 
कां प्रकारान 1६ 





१. यह श्र श गणपाः के श्रादशं सस्करण्‌ के श्रन्त में छुपेगा । 

२ श्रवरादीना पुनः सूतरपाट प्रणान य॑क्यम्‌ गण्‌ पठितत्वात्‌ । महा नवा° 
१।१।३३॥ 

३. मख्च्छम्दस्योपरख्यानम्‌ । भरच्छन्दस्योपठस्यानम्‌ । महा० १ 1 ४। भय ॥। 

४ तिथ्दूु कालविरेये 1 पनेयवादीनि प्रथमान्तान्यन्यपदायं । मडा° 
२।१।१७॥ 

५ सात्ताखमतियु स्व्यर्थवननम्‌ । महा० १।४।७४॥ भ्रेएयादिषु च्वयर्थं 
कचनम्‌ 1 महा० २। १।५६ 1 

६. गवाश्पप्रथ्तिदु यपान्वारिवं दन्दङतच्तम्‌ । मईा०२।४1११॥ 


९४ म० व्या० मे गणपाठ कौ परम्परा ओर आचार्यं पाणिनि 


६--चिदाद्विगण के अवान्तर गण-गोपवनादि ॐ लिये प्रागहरितादिभ्य ~ 
सिति" आदि शब्दो से पहने पहले गोपवनादिगण की स्थिति स्व्रीकर 
णीय है, इस वात की घोपणा ।* 
७--लोद्िताद्धि गण के केवल प्रारम्भिक लोहित नव्दकौ छोडकर 
अन्य समी गव्यो को ग्रशादि गण मे पढ देने का प्रस्ताव ।* 
--पाद्वि गण ( आकृतिगण ) मे पठित जब्दो के प्रयोजन पर विचार ।* 
९-- भिदादि गए के कु शब्दो के अर्थो का नियमन ।* 
१०-द्मजञादि के शद्रा शाब्द के साय श्रमहत्पूवा नियमन कौ सयोजना ॥५ 
११-गर्गादि गण के अवान्तर गण कण्वादि मे पठित शकल शब्द केःगर्गादि 
कै दूसरे अवान्तर गण लोदितादि मे भी उपसश्यान करने का प्रस्ताव ।* 
१र्-ष्योकवातिककार द्वार शक्लः शव्द के सोहितादि गणमे भी प्रकारान्तर 
से--पाठ विपर्थय द्वारा प्रवेश करा कर, उपधुंक्त प्रस्ताव का समाधान ।* 
१३-कौव्यादि गण मे हौ गोघ्राययगात्‌ इस पाणिनि सूत्र के उदाह्रणभूत 
सभी शब्दो का समाविश कर देने तथा इस प्रकार गो्रावयवात्‌,सून की 
अनावश्यकता का प्रतिपादनं ।< 
१*-क्धादि गण मे पर्ति वामरथ दाब्द के सिये, स्वर्‌ सम्बन्यी कार्यो के 
अतिरिक्त करगादिवदटुमाव का विवान ।* 


१. भोपवनादिग्रतिपेध प्राग्‌ हरितादिभ्य । महा० २। ४1६७॥ 

२. लोहितदढार्म्य क्यपयचने शादिध्यितराणि । महा० ३। १ । १३ ॥ 

३. पचाद्नुक्रमणएमनु् धाछजनारय्॑‌ । श्रपवादुगाधना्थं च ! महा० ३ ¡ १। 
१३४॥ 

४ भिदा विदारण 1 दिद देधीकस्ण । श्रारा शयाम्‌ । धारा प्रपान । 
गुह्य गिर्योधध्यो । महः० ३।३॥।१०४॥1 

भ. शद्रा चामदरत्पवां । महा ४191 ॥ 

६. लोहितादिषु शक्रल्यस्योषछ्याम्‌ । महा० ४१ १। ८ } 

७. कृएयारा, रकल ॒प्रयं॑कतादुत्तर इष्यते 1 
प्रप्य तःन्तानी ष्णो तत्र प्रयोजनम्‌ ॥ महा० ४॥। १ 1 श्ट ॥ 

८ सिद त रोददिपूपव॑स्याात्‌ 1 महा ४१ १।७६॥ 

६ वामप्यस्य कैरगादिवत्‌ स्वस्वजम्‌ । महार ४ 1 » । १५१ ॥ 





1. 





कि व + ८ 1 


१५-भिक्तादिगण में पठति युवति दाव्द की अनर्थकता का प्रतिपादन (१ 


६-खरिडकादि गणं मे पठित जुद्रकमालव शब्द से गणक्रार आचार्यं 
पाणिनि के विभिन्न अभिप्रायो का श्ोकवात्तिककार द्वा ज्ञापन ।* 

१७-कच्छरदि गण मे पठति सार्व चन्द के पाठ की अनर्थका का 
प्रतिपादन ।२ 

८्-गदयादि गण मे पठित मध्य शब्द के अर्थं का नियमने ।* 


१९-विल्वाद्ि गण मे पलित गवीथुका दाब्द के इस गण मे प्राठ किथे जनि 
कै प्रयोजन का प्रतिपादन ।* 

२०-गवादि गण मे उपन्यस्त नाभि नमं च इस गणसूव्र पर वैयाकरण 
दृष्टिकोण से विचार 1* 

रेश-व्युष्टाद्धि गण में अश्निपद आदि कुछ शब्दों के उपसंस्यान का प्रस्ताव ।* 

व्रीह्यादि गण के शब्दो का विमिन्न कायो की वृष्टि सेब्र्यादि, शिलादि 

तया यच्रखदादि तीन गणों मे विपाजन 1 

२१-स्थूलाद्वि गण मे चञ्चद्‌ तया दत्‌ रन्दो के उपसंख्यान का प्रस्ताव ।* 

रे४-युक्तारोद्यादि गण मे पठित एकशितिपात्‌ शव्द से गणकार पाणिनि 


१. भिक्तादिपु युवतिग्रहणान स्यं पुदुमावस्य छिदधत्वात्‌ प्रत्ययविधौ । महार 
४।२।३८॥ 

२. शपकं स्यारादन्तयै तथा वचापिशलेर्विधिः । 

सेनायां नियमार्थं वा यया बाध्यते वान्‌ बु ।) महा ४] २)५५॥ 

३. सारवानां कच्छादिषु पाठोऽणु विधानः, नवाऽपदातिमोयवायूग्रहणमवधा- 
रणार्भम्‌ । महा० ४५।२। १३३ ॥ 

४. गदादिषु एथिवीमष्यस्य मध्यमभावः 1 महा० ४1२1 १३८॥ 

५. ्रिस्वादिषु गवीधुकप्रहणं मयट्‌प्रतिभधाम्‌ । महा० ४ । १ । १३४ ॥। 

६. नामि्न॑ममवे प्रवययानुपपत्तिः भ्रकृस्यमावात्‌ “` "`` “`` `" षिद्ध त शालादिषु 
वथ्वनात्‌ हृस्वत्वं च । महा० ५।१1२॥ 

७, श्रणप्रकरण श्रग्निपदादिभ्यः उपसंख्यानम्‌ 1 महा० ५ । १।६७।. 

८. शिादिम्य निर्वास्य दइकन्यवखदादिषु । मदा० ५।२। ११६ ॥ 

६. कन्प्रकरण चं चदूबृहतोद्पखंस्यानम्‌ । महा० ५।४।३॥ 





९६ स° व्या० मे गणपाठ की परस्परा ओर आचाय पाणिनि 


की वििष्ट परवृत्ति का ज्ञापन ।› ` 

२५--एपोदरादि ग मे समन्वित दो सकने वलि कुछ गव्दो के प्रकृति प्रत्यय 
की क्स्पना 1 

२६- इत्यदि गण्‌ मे स्वाध्याय शव्द को गणकार ने निश्चित ख्यसे 
व्यवरियत नही किया था, एसी घोपणा ।> 

रे७-करस्कादि गण मे श्रातुष्पुत्र घव्द के पाठ से गणप्रवक्ता पाणिनिके 
विदिष्ट अमिप्राय का ज्ञापन ।* 

र८-सुपामाद्वि तमा चुभ्नाटटि गणौ कौ आकतिगणता का प्रतिपादन ।" 


इनं विभिन्न व्रिचारो के अतिरिक्त पाणिनि के सूनो के आशय को सर्वथा 
स्य्टकरमे तथा किन्ही सूत्रो की न्यूनता कौ पूति के निये वा्तिरकार तथा 
श्लोकवातिकार ने, पाणिनि-निर्धारित गे से अनिरिक्त, अनेक गणो का 
निर्वारण क्रिया दै । इनकी सूची नीचे दौ जती दै-- 

१-शाफपाथितराद्वि गण ( मह्‌ा० २। १।६८)। 

ए-य्ठत्यादि गण ( महा० २।३। १८) । 

>-मूलविसुजादवि गण ( महा०३।२।५)1 

४-पाादि गण ( महा० २। २।१५)। 

५-सम्पदादि गण (३।३। १०८) । 

द-पलादि गण ( मदा० ८1 २।५१)। 

ऽ~परिमुष्वदि गस ( मदा० ५।३।५८ )॥ 

स~श्रध्यात्मादि गणा ( महा० ४।३। ६० )। 

सप्रभूतादि गण ( महा० ८।८।१})। 

१०-माशन्दादि गणु ( मटा० 41 ८} १०} । 





१. एकरितिपाति-स्वरयचनं तु शपङ़ निमिततस्वरवनीयरपस्य । महा" 
२११६१५१ 
२. दरिकूदन्देम्यन्तीर्य तापमाने वा, द्यादि 1 द्र° मह० ६। ३ १०८॥ 
द. क पुनेद्हति स्वाभ्यायराष्दं द्वारादिषु पटुम्‌ । महा० ७1३ | ४ ॥ 
४" परतुपतुपहणं शापक एकटेशनिमित्तात्‌ पत्वधतियेधम्य 1 महा २८।३।५१ ॥ 
५. श्रपरिहिननन्नणो मूषन्य मुपमाधिवु 1 मदन ८।३।६८ ॥ 
श्रयिदितनयमो श््ययतिेष. चुप्नादरितु 1 महार ८। ४।>६॥ 


आचाय पाणिनि ओर उन का गणपाठ ९५७ 


११-पस्दाणदि गण { महा० ‰।४।१ ) } 

१२-सुस्नातादि गयु ( महा० ५।४५१ ) 1 

१३-त्रवान्तरदीत्तादि गण्‌ ( महा० ५१९५) } 
१४-महानाम्न्यादि गण ( महा० ५।१।९४ } । 

१५-श्र्चिपदादि गण ( महा० ५।१।९७ ) 1 

?दे-पुरयादवाचनादि गण ( महा० ५।१।१११ )। 
१७-चातुरवैर्यादि गण ( महा० ५।१।१२४ )। 

ईद-पयोत्स्नादि गण ( महा० ५।२।१०३ ) । 

१६-भवदादि गण॒ ( महा० ५।३।१८) 1 

२०-श्राद्यादि गण॒ ( महा० ५।४।५४ ) 1 

२१-शकन्ध्यादि गण ( महा° ६।१।९२ ) । 

२स्-चरिचकरादि गण ( महा० ६।२।१९९ ) 1 

०द-कु स्करटादि गण ( महा० ६।३।५१ ) 1 

२४-श्रर्डादि गण ( महा० ६।२।८१ )1 

२५-पीरवादि गण ( मह्‌(० ९।३।१२१ ) 1 

>६-क्तिपकादि गण ( महा० ७।५।४५ ) 1 

२७-च्रहरादि गण ( महा० ८।२।७० ) । 

सप्-पत्यादवि गण ( महा० ८।२।७० ) । 

२६-इरिकादि गणु { महा० ८।४।६ } । 

३०-भिरिनदयादि गण ( महा० ८।४।१० }। 

कात्यायन द्वारा निर्घासिति इन गणो का पाणिनि के वाद के चन्द्रगोमी 
परभृति वैयाकरणा ने, विशेपत किसी अज्ञात व्याकरण से सम्बन्य रखने 
बाली गणरत्नमहोदधि फे रचियता एवं विशिष्ट विद्धान्‌ वर्धमान ने अपने 
गणपाठ मे अधिकाधिक रुप मे अपनाया है ओौर इन गणो का अपने सूत्रपाठ 
मे उपयोग भी कियादै। 

कात्यायन की करु वात्िको तथा पतजलि के द्वारा क्वि गये, उनकी 
व्याख्यामो क अयार पर अष्टाध्यायी के उत्तरवर्ती व्याख्याताओ तथा वृत्ति 
कारो ने पाणिनीय गणपाठ मे अनेक गणसूत्रो तया शब्दो को ठीक उसी 
प्रकार मिला. दिया है, जिस प्रकार कात्यायन कौ क वात्तिको तथा वात्ति 
काशो को अष्टाध्यायी के सूत्रो मे 1 इस दृष्टिसे गणपाठ के संयोधन मे 
१३ 


श सम व्या० से गणपाठ की परम्परा ओर आचार्य पाणिनि 


वासिक विर कि 
कात्यायन की इष प्रर की वार्षिके विशेय महत्व की है । इनका निदश् 
यथावस्तर बिया जाएगा ।* 


जयादित्य-बामन श्रौर पाणिनीय गणपाठ.“ 


पाणिनीय व्याकरण सम्प्रदाय मे कालिका को वहत ही प्रतिष्टित स्थान 
प्रा है । इसका कारण है-उपलन्ध अन्य वृत्तियो की उपेन्ता इसकी प्राचीः 
नता, व्याकस्ण-शाश्न कौ परिनिषटता तथा प्राचीन मतो की सरक्षणता । 
कात्यायन के उपसख्यानो ( वा्तिको ) तथा पत लि की इष्टो से परणता 
सुस्न्न तथा व्याकरण के सात्तात्‌ शरीर के सप मे प्रकट होती दई पाणिनीय 
सूत्र के गढ अर्थो की सूप्रकानिका काशिका पाणीय तन्त्र के अध्ययन कं 
लिए निश्चित ही नितान्त उपादेय ग्रन्थ है ।रप्रो° कीयने भी लिखादहै- 
''पाणिनीय अष्टाध्यायी की एक टीका जयादित्य वामन छृत काशिका वृत्ति 
अपनी सूचना-बहुलता, तुलनात्मक शुद्धता, तथा पाणिनीय ग्रन्थ मे त्यि गए 
परिवर्तनो की साक््यता के कारण प्रशसा का पातर है । 

न केवल इतना ही, अपितु अपने समय मे उपलब्ध व्याकरण विपयक 
सभी कृत्तियो का आलोडनं एव आलोचन करके अनेकत्र विप्रकीर्णं सामग्री 
मे से उपाय सारभूत विषयो का अल्प शाब्दो मे सकलन करना, काशिका 
की अपनी एेसी महती विशेषता है जो अन्यन्न उपलब्ध नही होती । कारिका 
के आवारभूत पाणिनीय सप्रदाय के ग्रन्थ ये--उस समय प्रचलित कतिपय 





१ गरपाठ कै श्रालोचनासक श्रश में । यह गणपाठ के श्रादृशं सस्करण के 
शन्त मेद्पेगा 1 

३ इ्युपमख्यानेवती शुद्धगणा विद्ृवगूटुसूताथ 1 

व्युसनस्पसिद्वि्त्तिरिय काशिका नाम ॥ २ ॥ 
व्याकरणस्य शरीर परिनिष्ठितशास््रकार्यमेतावत्‌ 1 
शिष्टः परिकरयन्ध श्रंयतेऽस्य ग्रन्थकारेण ॥ २ ॥ श्रार्भ के छक । 

ॐ, 076 द्मा धय ०६ पाणिनि १९६६८१५९ 72186 {0' 108 
करप्ला ७६ [६61 ४६९१, १६३ दछन छ्रर€ ल]९द्ा ९६8 धात्‌ 
118 6४1५९००९ ० 120९8 10 पाशिनि"8 (९२६१, {€ काशचिकाधृत्ति 
० जयादिय श्यात्‌ वामन ५ हिमरी श्राफ सच्छरृत लिर्रेचर, पृष्ठ ४२९ । 


आचार्यं पाणिनि ओर उन का गणपाठ ९९ 


वृत्तियां, महामाप्य, घानुओं फे संग्रह फे व्याख्यानमूतत धातुपारायण, भौर 
प्रातिपदिक के समूह, दूसरे शब्दों मे गणपाठ के व्याह्यानभूतत नामपारायण ।' 

लगभग ६५० ईस्वी में लिखी गई" यह कािका वृत्ति, अष्टाध्यायी की 
सम्प्रति उपरलम्थमान सभी वृत्तियों मे प्राचीन ई । हरदत्त इभ वात कौ 
सूचना देता है कि काचिक से प्राचीन वृत्तियों में गणपाठ का संग्रह नहीं 
या।* कालिका में पाणिनीय गणपाठ न केवत पूर्णल्प में अपि अपेक्ता 
कृत शुद्धरूप में मिलता है । इस की धोपणा स्वयं कायिकाकार ने शुद्धगणा 
विशेषण द्वारादी है।* 

कायिकाकार द्वारा की गई शुद्धगणा करी घोपणा का एक अभिप्राय 
"कात्यायन तथा पत लि वारा उपसित किए गए तया आचार्य चन्द्रगोमी 
हारा अपने व्याकरण मे स्वीकरार करिए गए श्रणिनीय गणपाठ विपयक संशो- 
धनो के भलुभार विगुद्ध अयवा अपनी दृष्टे पूणं गणपाठ क संपादन करना" 
भी सम्भव है । तुलनात्मक अष्ययनसे इस वात की पृष्टिहोती है। इस 
प्रकार यह्‌ सर्वथा सत्य रै किं कारिकाकार को इस संकलन मे पर्याप सफलत्ता 
प्राप हई दै परन्तु इसका परिणाम यहं हुआ कि पाणिनीथ गणपाट में 
कात्यायन की अनेक वातिकों एवं उपसंख्यानं तथा पत लि के वचनो ओौर 
यहां तक किः चन्द्रगोमी कै भी एक सूत्र को गणपाठ मे स्थान प्रा होगया 1 
इसमे निर्चित ही पाणिनीय गणपाठ की मौलिकता को धका लगा । 

फा्िकाकार की यहु नीति न केवल पाणिनीय गणपाठके विपयर्मेही 
रही, अपितु पिनि के सूत्रयाठ को भौ उन्दने पर्यास परिवर्तन फे साय 
उपस्थित किया है । इस तय्य की पुष्टि कीलहार्न ने मी इसं प्रकार की है-- 
“काशिका मे मिलने वाला अष्टाध्यायी-ग्रन्थ कात्यायन तया पतजलि को 





१. वृतौ माध्ये तया नामधात्पारायणादिपु १ 
चिप्रकीरसस्य तन्त्रस्य क्रियते सारसंग्रदः ॥ १ ॥ काशिका, श्रा श्मरेकं । 
२. द्र० सिष्टम्त श्राफ संस्कृत प्राभर, धृष्ट ३५ 1 
३ बुध्यन्तरेषु त, गणपाय एव नास्ति [पमण मागर, गृष्४। 
४, काशिका ्दयश्छोक । 
५. वेशुकरादिभ्यश्छरण्‌ (चा° सूपे २। २1६१} को कारिका} २1१३८ 
कैगण॒मे। 


१०० से० व्या० मे गणपाठ की परम्परा मोर आचार्यं पाणिनि 


ज्ञात ( अषटभ्यायी ) ग्न्य से ५८ सूत्रो के विषय मे मिन्न है ।१ प्रो वेल्वा- 
ह्करने भी यह्‌ स्षटरूप से स्वीकार किया है कि चन्द्रगोमी द्वाया प्रस्तुत 
किए गए सम्भूर्ण सशोषनो को पाणिनीय सम्प्रदाय मे अन्तत करके उप 
सित करना हौ कालिकाकार का उदेश्य था ।* 
अपने इस स्वभाव के परिणामस्वरूप कारिकाकार ने पाणिनीय गणं 

पाठ म कहा कहा बया क्या परिवर्तन किया है, यह्‌ हेम आगे चलकर दिख 
लगे \ परन्तु सभी स्थला पर काशिकाकार ने आल मू दकर उप्त तीनो 
आचार्यो की वाते मान ली हो एेसा नही कहा जा सकता 1 लोहिताद मण 
के स्वरूपः तथा भिक्तादि गण मे युति शब्द के पाठ की अनर्यकता जसे 
कुख एक स्थल एते भौ उपलित किए जा सकते रै जहा कारिकाकार ने 
कात्यायन तथा पत लि के विचारो को कोई महत्व नही दिया । युक्ताः 
सोद्यादि गण मे पठित पकशितिपात्‌. शव्द के विषय मे पतखलि के द्वारा 
की गह घोपणा का काशिकाकार ने स्पष्ट विरोध किया है ।* साय ही कस्कादिं 
गण मे सरपिष्कुलिडका आदि शब्दो के पाठ के विषय मे पारायणिक विद्धनो 

का विरोव करने वाला भी कारिकाकारदही दै 

इम प्रकार जहा अष्टाध्यायो वै सूना के गूढतम रहृस्यो को कु ही 

पटिज्तयो मे प्रस्तुत कणे, कात्यायन पत्त लि ओर चन्द्रगोमी के द्वारा 

भ्रस्नावित विचारा का समुचिते समन्वय करके विद्धानो के समन्त रखने हए 

भी ययावसर अपने स्वतन्य विचारो को निर्भकितापूर्वक उपस्तत क्सै का 

पुनीत भ्य सस्छृत व्याकरण के क्तैव मे काशिकाकार को ही पराच हमा दहै वहा 





१. 71८ १८९५६ ०६ पाल श्रणाध्यायी 98 ह्ला) ११ {€ काशिका 
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५ + 


आचाय पाणिनि ओर उन कोपि ९.००८.१०१ 


पाणिनीय गणपाठ कौ यर्थोचित सुरक्ता का भौ । गणपाठ कै सोधन मे 
कादिका के महत्त्व की परीक्ञा यथावसर्‌ अगे की जाएगी । 
पाणिनीय गणपाय फे व्याए्याकारः' 

डा० वेल्वात्कर का यह्‌ कयन सर्वादा मे ठीक है कि टीकाकारो का ध्यान 
पाणिनीय गणपाठ कौ ओर उतना नही गया, जितना जाना चाहिए था (२ 
यही कारण है जि अज भौ जहा धातुपाठ की अनेको घरचिया-मेत्रेय रक्षित 
की घानुप्रदीप, क्षीरस्वामी की क्तीरतरद्धिणी, तया माधव कौ धातुवृत्ति 
आदि उपलब्य है, वहा गणपाठ की केवल एर हौ नगण्य वृत्ति भटर यञश्वर 
की गणुरत्नावली मिलती है । यह भी विक्रम की वीसवी शती (स० १९३१, 
शाके १७९६) कौ रचना है । सव से अधिक दुख की वात तो यह्‌हैवि 
जिन दो एक गणपाठ विपयक ग्रन्यो का उल्नेव कही फचित्‌ मिलता भी है 
तोउनमेसेएक का भी दर्थैन सम्प्रति दुलभ है। 

-पाणिनीय-ज्याख्यान-पाणिनीय गणपाठ वै व्याख्या ग्रन्था की वष्टि 
सं यदि अन्वेपण क्रिया जाए तो यह्‌ स्तरीकार करना होगा कि स्वत पाणिनि 
ने ही अपने गणपाठ का व्याख्यानात्मक प्रवचन किया था । इस धारणा की 
पष्ट मे नयादि गण मे पठित पूर्वनगरी शब्द के विषय मे काशिकाकार 
की उक्ति-- 

वेचिन्तु पूम॑नगिरि इति पठन्ति विच्य ( पूर्‌-यन गिरि } च 
भ्त्यय छुगन्ति-पौरेयम्‌, थानेयम्‌, मैरेयम्‌ । तदुभयमपि दर्शन प्रमाणम्‌ । 
४।२।९७ ५ 

तेथा न्यासकार जिनेनद्रबुद्धि ओर पदम खरीकार हरदत्त की व्यात्या- 
भूत परिक्त-- 

उभयथाप्याचार्येण शिप्याणा प्रतिपादितत्वाद्‌ ।* 
उपस्थित की जा सक्ती है । इसी प्रकार क्रौड्यादि गण मे पर्ति 





१. इस श्रगल प्रकरण के लिए उर व्या शाल का इतिहास माग ९ श्र° 
२३ भीद्रण्न्यहि। 
सिस्म्स आफ सस्रते ग्रामरः 9४ ५३१ 
„ शाके रसाङ्कपुनिभूमित श्रम्दे ¦ गणरलावली, पत्रा १२३ । 
४ न्यास ४।२।६७ माग १ पृष्ठ ६५६, १. म॑° ^“ २।६७॥ 


५ = 


१०२ संर व्या० मे मणपाठ की परम्परा ओर आचार्य पाणिनि 


चैतयत इाब्द के विपय मे वर्यमान का कथन-- 

पाणिनिस्तु चित स्वेदने इत्यस्य चैतयत द्त्याद { गण० महो० पृषठ 
३७) भी उपरक्त धारणा की पुष्टि करताहै । 

स्-निपाताघ्ययोपस चत्ति-गरएपाठ मे आए निपातो, एव उपसर्ग 
की व्या्या कुद विद्वानो ने कौ थी ।* 

इस नाम का एक वृत्त ग्रन्थ क्षीरस्वामी ने भी लिखा था 1 इत ग्रन्य 
का तिलक कृत व्याख्या सहित एक हस्नलेख अदियार ( मद्रास ) के पुस्त- 
कालय भे सुरक्चित है ।* 

द-गण वृत्ति-पाणिनीय गणपाठ की व्याल्या के रूप मे कुछ विद्रानो 
ने गणुद्रचि नाम कै कतिपय ग्रन्थो की रचनाक थी) 

गणवृत्ति नाम का एक ग्रन्थ त्षीरस्वाभो ने भी लिखा था ।* वई विदानो 
के मतनुततार त्तीरस्वामी कृत अमरकोश तथा त्तीरतरद्धिणी के आरम्भ 
मे समानश्यम से पठित शयोक के पडकृत्तयः करटिपिताः अश मे गणवृत्ति का 
भी सकैत विद्यमान है । 
6 ४ माव ने भी किसी गणवृत्ति फ अनेको उद्धरण उपसित 

[४ 

पुरुपोत्तमदेव विरचित भापानृत्ति के सपादक श्रीरचन्द्र चकरवर्तीनि उक्त 
ग्न्य कौ भूमिका ( पृष्ठ १) मे पर्पोत्तमदेव विरचित गणवृत्ति की पूचना 
भीदीहै। 

ध-गणव्यास्यान-मल्लिनाय ने रघुवश" किरत्ताजु नीय तया श्षिगुपा- 
लयय* की टीका मे कड स्थानो पर गणन्याख्यान नाम के किसी ग्रन्थ के एसे 
उद्धरण प्रस्तुत किए है, जिने यह्‌ स्पष्टहो जाताटैरिउक्तग्रन्यमे 





१ सिष्म्प च्राफ सस्त प्रामर पृ ५३। 

२. भदट्रतीरस्वाभयुेदितनिपात।"्ययापसगाव तिलकट्ता वृत्तिः सम्पति भ्द्र 
प्यम्‌ म्द प्रचेरम । व्यकर्ण सीप, संघ्या ४८७ । 

३ सिषम्त श्राफ सस्त प्रमर, पृ ५३६। 

 घालुत्ति ए २६२, ८४६, ४६७1 

५ सुश1 ५८१ १२१ १६॥ ६. किरात २।३०॥ 

७. शिशुपाने्य ‡। ३६.॥ 


आचार्य पाणिनि मौर उन का गणपाठ १०३ 


गणपाठ के शब्दो के विपय मे, उनके अर्थं भादि की दृष्टि से विचार किया 
गयाथा। 


श्छोकगणकार्‌ 

शरौकगणकार के मतो का उल्लेख धातुवृत्तिकार मायव,^ भष्रोजी 
दीचधितः तया नागेश भदू" आदि ने अनेक स्थानो पर क्या दै। सम्भवतः 
किसी विद्धान्‌ ने गणपाठ की श्ोकवद्ध स्वना की हो । इस कारण उस की 
प्रसिद्धि श्रोक्गणक्रार के रूपमे होगरई हो । 

पाणिनीय व्याफरण से इतर किसी अज्ञात व्याकरणएसप्रदाय से संबद्ध 
गणरनमहोदयि के मूल रूम श्लोकवद्ध गणपाट क रचियता वर्मान को 
उक्त स्थानो मे श्लोकगणकार के रूप मे स्मरण नही किया गया है, क्योकि 
नागेश ने लघुद्ेन्ुशरेलर मे श्लोकगणकार का मत उपर्थित करके 
गेणरकार वर्ब॑मान के मत का पृथक्‌ उल्लेख किया है ।* सम्भव है श्लोक- 
गणकार ने वर्थमान के समान ही गणपाठ के शब्दो की व्याछ्याभी की हो, 
परन्तु प्रमाणविश्नेप की अलुपस्यिति मे कुं कहना कठिन है । 

मनामपाशसण 

, सस्छृत व्याकरण-दास्न से सवद्ध अनेक पुस्तको मे नामपरायण्‌ ओर 
धाठुपाणयण नाम के ग्रन्थो का अनेकधा उल्लेख मिलता है  कािकाकार 
सया घानुप्रदीपकार दोनो ने हौ अपने ग्रन्थो के प्रारम्भिक श्लोको मे इन 
येनो पूरको का उत्तेख किया है । काशिका के धातुनामपारायणादिषु की 
च्यास्या करते हए हरदत्त ने इन दोनो ग्रन्थो का स्वप दस प्रकार अभि- 
व्यक्त क्रिया है--“जहा धातुभो की प्रक्रिया वणित हो वहं धातुपारायण 
तया जहा गणपाठ के शब्दो का निर्वैचन किया जाए वह ग्रन्थ नामपारायण 
है। ५ तौटयत्यादि गण के कतिपय ब्दो का निर्रचन करने के उपरान्त 
हरदत्त का शिष्ठा; पारायणे द्रष्टव्याः कयन भी इस वात की सूचना देता 





१ घा०वु० पृष्ठ ४८१६, ५९८ । २ शन्दकौस्ठभ ३।१।१८॥ 

३ लघुशब्देमदु ° उत्तरा, शठ ५.६४ । 

४ द्र° लघुशब्देन्दु ° उत्तरार्ष, धृष ५६४ । 

५ यत्र धातुपरक्रिया तद्‌ घाठुपारायख, यत्र गणशब्दाना निवचनं तन्नामपा- 
रायणम्‌ 1 प० मन माग १; पृष ६ परम माग २१; छठ ४८६। 


१०४ ० व्या० मे गणपाठ की परम्परा ओर आचार्य पाणिनि 


है कि उसके समय मे नामपारायर्‌ नाम का कोई ग्न्य विद्यमान था । 

सम्भव है कारिका तथा धातुप्रदीप द्वारा निदि्ट घावुपासयण मौर 
नामपासयण दोनो ग्रन्थ पाणिनीय सम्प्रदाय के न होकर चान्द्र सम्प्रदाय के 
हो, क्योकि नामपारायण वे अवत्तक जो दो उद्धरण भिलेरहैवे दोनो 
पाणिनि-अभिमत स्थिति के विरोध के रूप मे उपस्थित किए गए है } 

इनमे प्रथम उद्धरण काशिकाकार दवारा प्रस्तुतं किया गया है । इस 
उद्धरण से सूचना मिलती है कि नामपारायण के स्चयिता ने कस्कादि गण 
मे सर्पिष्छुरिडका, धञ्ष्कपालम्‌, वर्दिष्पूलम्‌, यज्प्पात्रम्‌ इन चार 
शब्दो का भी पाठ किया था," परन्तु पत लि तथा किमी प्राचीन वृत्तिकार 
छार नित्य समासेऽजुन्तरपद्स्थस्य ( ८।३।४५ } इस पाणिनीय सूत्रके 
श्रनुन्तरपदस्यस्य अश के प्रत्युदाहरण रूप मे परमसरपि.कुशिडका दाब्द 
के प्रस्तुत किए जाने कै कारण यह अलुमान होता दै कि सर्पिष्कुरिडका 
आदि शब्दो का कस्कादिगण मे पार पाणिनि तथा पत-जलि को अभीष्ट नही 
थार ओर इस रूप मे फणिनीय सम्प्रदाय का विरौवी होने के कारण काशिका 
कार ने पारायणिकौ के मत की उपेन्ता करदी। 

दूसरा उद्धरण न्यड.क्यादि गणपटित निदाध शब्द की वमु्त्ति विषयक 
चातुवृत्तिकार्‌ ने सुधाकर के शब्दो मे उपस्थित करके उसे अपाणिनीय कहा दै। 
उपयुक्त सम्भावनां को ओर भी वल मिलता है1 

डा० लिविश को नेपाल, करमर तथा लद्धा मे प्राप्त चान्द्रव्याकरण- 
विपयक सामग्री मे पूणचन्द्र का धातुपारायण ग्रन्थ भी प्राप हुआ था ।*इस 
चान्द्र धातुपारायण का स्मरण सर्वानन्द ने नामलिद्धातशासनकी टीकामे 
ऋशच्ठो चज्र इति धालुपारायणे पूर्णचन्द्र शब्दो मे किया है * इसके 





१ सपिष्ठुर्डिका धनुष्कपालम्‌ रर्हिष्पृलम्‌, यजुप्पात्रमियेषा पठ उत्तरपदस्य 
स्यापि प्त यथा स्याद्रिति पारायणिका ग्राह । कारिका प्त! ३। ४८} 

२ भाष्य दत्तौ च नि यं समसेऽनुत्तरपदस्यगव्यत्र परमपि रिका दयेतदरेव 
प्रयुदादर्णम्‌ । काशिका ८।२।४८ ॥ 

३ श्रत दशर ग्रातन इति स्वादि ततो निदव्यतऽननेति कलवा निदाधशण्द्‌ 
साधुरिति पारायसिका इति युधराकर तदपाणिनीयम । धा ¬° पृष ३२२1 

४ इरटिमन एष्किरी, ग्परूल १८१९६, ए १०३ तथा -सते त्ने । 

५ श्मरगीकासर्मम्व मागर पष्ठ य। 


आचार्यं पाणिनि ओर उन का मणपाठ १०५ 


गणरत्नावली 


लक सवत्‌ १७९६ ( विन म स १९३१ ) मे भद्र यजेश्वर ने पाणिनीय 
गणपाठ कौ छन्दोवद्र सचना तथा अति सन्निप व्याख्या गणुरत्नायली नाम 
मे प्रस्तुत कौ ह। यह धूस्तक वर्यमान कृत गणरनमहोदयि के अनुवरण धर 
लिखी गई है 1 अनक स्यलो पर पाणिनीय मत की वृष्टि से वर्थेमान के 
विचारो का प्रत्याष्यान भी किया ह 1 कही कही वातिक मे पर्ति गणो 
गोभी स्यान दिया गया है। विञ्ञेप स्थलो पर जैन शाकटायन आदि 
व्यात्ररणो से सवद्ध गणपाठो के विभिन पाठभेदो का भी उल्लेख किया है । 
मम्भव है यह उत्लेख गणरत्नमहोदयि के आयार पर स्रा हो । कि वहूना, 
पाणिनीय गणपाठ के व्याख्या म्रन्यो मे एक मान यही एसा म्रन्यहैजो 
आज प्राचीन सस्त वाडमय पे संग्रहालयो मे प्राय उपलब्ध होना टं । 





१ शापे रखाकमुनिभूमित भि तपाऽम्ि । गणरलावलो, पना १२२ प । 
२ इसका प्रक शन ध्मारतीय श्राच्यवि्ा यतिषान श्रजमेर' से शध होगा ॥ 
श 


चतुर्थं अध्याय 


पाणिनि से उत्तरवक्षी वेधाकरण 
क च्मरौर 
उन के गणपाठ 


पाणिनि से उत्तरकालीन वैयाकररते की परम्परा मे आचार्यं चल्दरगोमी; 
देवनन्दी, पाट्कीति, भोज हेमचन्द्र तया वर्बमान का स्थान अत्यन्त 
महू हे 1 अत पाणिनीय गणपाठ का इन आचार्थो के शब्दायुासनो 
से सद्धं गणपाठो के साय तुलनात्मक अध्ययन अत्यावश्यक है । इ 
तुलनात्मक अध्ययन से अर्वाचीन वैयाकरणो क गणपाठे के वन्ध मे कुच 
रसे आधारभूत सिद्धान्त स्थिर करिए जा सक्ते है जो सामन्यतया सभी 
अर्वाचीन गणपाठो मे प्राय अपनाए गए है । ये सिद्धान्त इस प्रकार है ~ 
१-भोज को छोडकर सभी अर्वाचीन वैयाकरणो ने भपने गणपाठे मे 
पाणिनि के स्वरपरक्रिया तथा व्रैदिक भाषां से सवन्व रखने वाले गणो को 
स्थान नही दिया है। 
ए-काल्यायन की वातिक को अवचन वैयाकरणो ने अपने तन्त्रो मे 
प्राय स्वतन् सूत्र का रूप देकर सन्निविष्ट कर लिया है! इसलिए 
चातिको मे निदि गणो को भी इन्दोने अपने गणपासो मे अन्य गणोके 
समान खान दियारै! 
इे-करी कटी पाणिनि कै एक गण को अनेक गणो मे विभक्त किया है! 
कही कटी पाणिनि कै अनेके गणो को एकं गण मे समाविष्ट 
क्ियाहै। 
भकु गणो के आरम्भ मे पाणिनि निष्ट रान्द के स्थान पर किसी 
लघु श्षव्द को रखकर गण का नया नामकरण किया गयां है । 





९ वानर व्याकस्ण का स्वर वेदिक माग चिरकाल सं लुप हे । ( देषो यही 


श्रष्याय, ‰ १६९ ११२९) अते उसक गणपाठ मे भी स्वर धेदिक प्रकरण कै गणो 
कं समाशं की सम्भावना ह] 


पाणिनि से उत्तरवर्ती वैयाकरण ओर उन वै गणपाठ १०७ 


६-पाणिनि कै कतिपय गणो के गव्दो वौमूत्रोमे पद्गर उन गणाश 
परित्यागप्रिया रै! 

७-अपने से परव पूर्वे जाचार्यो के गणपाठे मे मिलने वाति णर यन्य 
के अनेक पारभेदो फो स्वतन्त्र ब्द मानकर उन समी का तत्तद्र गणोमे 
निर्देश कियादै। 

म-आतिगणो मे उत्तरोत्तर यथासम्भव रव्या कौ अयिताधिक वि 
की गरईहै। 

९-पाणिनीय गणपाठ मे आशङितिगण के च्समे स्वन वृ गणो षो 
पर्तिगण का रूप द्विया है । 

१०-पाणिनीय गणपाठ मे पटितगण के रूपमे स्वीटृत अनक गणो 
को आङृतिगण का स्प दिया है 1 

११-पाणिनि के गणपाठामे मिलने वलि गणसूत्रा कौ अपने गण 
पाठो मे स्यान न देवर उन्हे स्वनन्न सूत्र वा रूप प्रदान वरवे मूवरपाठ म 
स्थानदियादै। 

१२्-कहौ कटौ पाणिनि वे एव गण मे उपनन्य होने वा कर्‌ गणु- 
सूष्रोकोएकसुनकारूप दिया दै 1 

१३-पाणिनि कै भूवपाठ मे विमान कई वड वडे सूना वो गणथैती 
का आश्रय लेकर उन के लिए नए गणो का निर्वारण त्रिया है। 

ये उपयुक्त वाते इन अर्वाचीन वैयाकरणो केतन्नो मे उननृकग 
अधिकायिव माना मे उपलघ्य होती है! अव हम कालक्मने श्र 
वैयाकरण के गणपाठ मे व्यवहत उपर्युक्त विषयो का सोदाद्गण॒ नि~ 
करते हु-- 

चन्द्रमोभी तथा उस का गणपाठ 


आचार्यं चन्द्र॒ अथवा चन्द्रगोमी, जिस के नाम पर वचार टम 
परसिद्ध टमा, का समय उसकी स्वोपक वृत्ति मे उदात श्रजयद्‌ गु नयन्‌+ 





१ चान््रवुचि ११२1८१९ का पाठ द्मजमजता दूणान्‌ + >-‡ } भ, 

लिपिश क सस्कर्ण मे भी यदी पाठ पा है 1 ध्जत' एक प्रायानि + जभ 
ज त ञं 

(० महामारत समाप ४६ २६)। चायं चन्द नदन जक 


प्राभिनि से उत्तवर्ती वैयाकरण ओर उन के गणपाठ १०९ 


{-फम्योजादि गण्‌ ( २।४। १०४} । 

सपै्ग्तीयु्रादि गण (३1 १। १२४) 

&-देवास्रादि तया स्वर्गादि गण ( ४) १1 १३३ )1 

८-पुरयादवाचनादरि गण ( ४। १। १३४} । 

४-ज्योत्सनादि ग॒ (४ 1 २1 १०७) । 

ह-नवयक्षादि गण (४।२।१२४)। 

पाणिनि पे सूनो तथा तत्संवद्ध वार्तिक-निर्दि्ट शब्दों के च्राधार 
पर निर्धारित स-अषटा्यायौ के सूरो तया तत्संबदध कात्यायन फे यात्तिको 
मे उपसस्यात शब्दो की दृष्टि से भी माचार्यं चन्द्रगोमी ने अनेक नए गणो 
का निर्धारण किया है । यया-- 

१-ऊूपाद्रि गण^-यह गण पाणिनि के ऊपस्धुषिभुष्कमधो रः° सूत्र 
त्तया कात्यायन के रप्रकरणे खमुखकुञ्जेभ्य उपसंख्यानम्‌ > वातिक के 
आधार पर । ^ 

प-शृष्यादि गण*-पाणिनि के गजःरुप्याखुतिपरिपदो बलच" तथा 
दन्तशिखात्‌ संक्षायाम्‌ः सूत्रो ओर कात्यायन के वलचप्रकरणेऽन्येभ्योऽपि 
दप्यते* वातिक के उदाहुरणभूत शब्दो के आघार पर । 

दशादि गण<-पाणिनि के केन्ाद्‌ बोऽन्यतरस्याम्‌+ सूत्र तथा कात्या- 
यने के यभ्रकरणे मरशिद्िरएयाभ्यामुपसंख्यानम्‌* वातिक के आघार पर । 

४-कलाप्यादि गरु^-पाणिनि के नस्तद्धिते* सूत्र पर विरचित 
नान्तस्य टिलोपे सब्रह्मचारि०१* इत्यादि वातिक मे उपसख्याते दाब्दो के 
आयार पर्‌ । 





१ नार्वु०४।२। १२७ २ पा०५।२1 १०७॥ 


३ महा० ५।२।१०७॥ ४ ष्वा० वृ०४।२।११६॥ 
५ पा०५।१२।११२॥ £ १०५।२।११२। 
७ महा ५1 ~ । १६९॥ ८ चा०व्‌०४।२।११३॥ 
६ पा०५२। १०६॥ १० महा० ५।२। १०६ 


१९१९ चान्व०५।२। २४० ॥ १२.पा० ६ ४। १४४॥ 
१३ प्रहार ६1४ । १४४ ॥ 


११० स०व्या० मे गणपाठ की परम्परा ओर आ चार्य पाणिनि 


%-व्यासादि गण -पाणिनि के सखुधार्तुरकडः चः सून पर्‌ कात्या- 
यन से भिने वैयाकरण द्वारा विरचित खुधाठन्यासयरुडनिपाद्चारडाल 
विम्वानामिति घस्तन्यम्‌° वातिक के आवार प्र 1 


इसी प्रकार कात्यायन के गोपवनादिथतिचेध प्राग्धरितादिभ्य * 
वा्िकको वष्टिमे स्खतेहुए ही चन्रगोमीने गोपवनादि गण के साथ 
ऋषभ्य ५ का निर्देश आवश्यक समस्ा । 

नट गण-आचार्य चनद्रमोमी ने अपने गणपाठ मे कु रेते नए सणो 
काभ निर्थारण किया है, जिनका पाणिनीय मणपाठमे जभावरहे। इस 
प्रसन्न मे इत्यादिः हिमादि° तथा वेश्णुकादि गण द्र्य है । कई विद्यनो 
क्पे धारणा है कि कारिकाकार ने चान्द्र व्याकरण के अनुकरण पर हौ गहादि 
गणमे वरुकादिभ्यरण्‌ को गणतूजके खूप मे समाविष्ट किया है ।* 

करर गणो का पक्यीकरण-पारिनि के गणपाठ को अपनति घ्टुमी 
उसमे स्यान स्थान पर लाघव कौ दृष्टि से पाणिनि के अनेक दो दो गण को 
मिलाकर चान्द्र गणपाठमे एक कर दिया गया है । इन गणो का एकीर्वरण 
करके भौ स्वरविपयक विभिन स्थित्तियो की मरकत दरस व्याकरणमे वेभेकी 
जासकी थी यह्‌ समज्ञमे नही आता (इस व्याकरण मे स्वरप्रकरण 
निरिचित हौ था, यद्यपि आज वहु उपतव्व नही है ) 1 इस एकीकरण वे 
भ्रसग मे सिनभगादि"" मे तक्तशिलगदि का तथा फथादिरमे गुडाद्विका 
समावेश द्रष्य है। 


क्यं मरं का परत्याग-चनदरगोमौ ने पाणिनि दवारा निर्यासि कुं 
गणो का परित्याग भौ क्या टै। 





खार 1० ५1 ४२१॥ २ पा०४।१।६७॥ 
मगा०४।१।६७॥ ४ म्हा० २।४।६७॥ 
न गापयनाद्िम्याडण्म्य । नाग मू २।४1 १३६ ॥ 


री १ > ५ ^ 


नार त्र ४1१।१२४॥ ७. चा० 1० ४८।२) १३६॥ 
व्ा०२०३) ~ 1६२॥ 

६. सिर्न शाप स्रत भ्रामर, ए 2८, 7 पणौ २1 

# ०, सुदृत व्याङ्रण॒ शान्र क इतिहास, माग १, पृ ३५६ ३१८ | 


> ला०्०३।३।६१ *२ चा००३।४।१०४॥ 


पाणिनि से उत्तरवर्ती वैयाकरण ओर उन के गणपाठ १११ 


इस वृष्टि से पाणिनि ॐ शौरुडादि से लेकर रजदृरतादि तक के गणो 
का, तया पलाशारि, प्लक्षादि, रसादि तथा देवपयादि जैसे कुछ अन्य 
गणो का इम व्याकरण मरे मभाव उन्तेलनीय है । 

फु मणो का नाम परिवर्तन-पाणिनि द्वारा निर्थारित अनेक गणो 
के प्रारम्भिक शब्द को प्राय लायवकी यष्टि े बदल कर उन गणो कानाम 
भौ इम व्याकरण मे वदल दिया गया है । यया श्रपूपादि! का युपादि,* 
इन्दरजननादि* का शिदय॒करन्दादि,* श्रलुभरवचनादि" फा उत्थापनादि, 
िणुलकादरि" का श्ञचनादि, सपल्न्यादि का समानादि,१” वादि", 
का शोणादरि,+ तया सन्धवेलादि" का सन्ध्यादि" नाम द्र्ट्य है । 
पाणिनि कै घ्रीद्यादि ग्ख बो, नात्यायन की शिखादिभ्य इनिर्वाच्य 
रेकन्‌ यवणदाद्िु,^^ इम वातिक के अुमार चन्द्रगोमी ने व्रीह्यादि" 
शिखादि+° तया, यसनद्रादि बे स्थान पर छट नाम नायाद्विभके सूप 
मे तीन गणो मे विभक्त कर दिया है, तया यहां के शिखादि" गणमे ही 
पाणिनि वै वलादि गण का भी समविश किया है। 

शछ्न्य विभिन्नतायै-दनके अतिरिक्त चन्द्रगोमी ने अपने गणपाठ के क~ 
स्काद्वि गण मे सर्पिप्कुरिडिका, धलुप्कपाल, वर्दिष्पूल तया यजुप्पाघ्न 
शब्दोकाभी पाठ किया है, जो सम्भवत पाणिनि को ओर निश्चित रूयसे 
पतजलि* को इस गण मे अभिप्रेत बही था। 





१.पा०५।१।४॥ २ चाण्वु०४।१1३॥1 
३.पा० ४।३1८्८॥। ४ ष्वा घर० ३1 ३।५६॥ 
५ पा०५1१।१११॥ ६ जला० १०४1 १।१२३२॥ 
७ पा०६।६।११६॥ स घा०बृ०५।२।१३२॥ 
६ पार ४1१।३५॥ १० वा०्०२।३।२३॥ 
११ पा०४८।१। ४५ श्रं चाण्व० ६।३।४९॥ 
१३ पा०४।२८।१६॥ ६४ व्वान्वु०२।२।७६॥ 
१५ महा० ५। ९1 ६१६॥ १६ चा०वु० ४।२। ११६॥ 


१७ चान्वु० ४।५६। १२३४) 

१८ द्र° शकन्‌ यवतदादिषु-काव्यायन की वातिक । महा० ५.।२। ११६ ॥ 
१६ ब्राण्वुन्। ~ । ११८1 २. द्व चार्वु* ४।२।१३४॥ 
१ चार वु ६ 1४ । ४५॥ २२ द्र० का०८।३।४८॥ 


११२ प्० व्या० मे गणपाठ की परम्परा ओर आचार्यं पाणिनि 


पाशिनि के श्रधचादि गण का अपने सूत्र मे स्यष्ट निर्देश के भी 
चन्द्रगोमी ने इस गण मे पाणिनि-निर्धारित "गोमय" आदि शब्दो का पार 
अनावश्यक समन्ना+ । इसी तरह पाणिनि के गणपाठ मे अये अरीदणादि 
जदि १७ मणो की दृष्टि से विभिन्न प्रत्ययो का विधान करके भी इन गणो 
कै लिये शन्दो का निर्भारण करना तो दर्‌ रहा, सूत्र मे हन गणो का निर्देश 
भी चन्द्रगोमी ने नही किया । 
शसदि गण जो पाणिनीय-सम्प्रदाय मे पठितिगण के रूप मे स्वकृतैः 
चन्द्रगोमी के गणपाठमे अकरृतिगण के रूप मे प्रस्तुत क्या गया हैः । 
इसका अलुकरणं भोज तथा वर्थमान ने भी किया है । 
चान्द्र व्याकरण तर वेद्‌ तथा स्वरविपयक गण-डा० वेत्वाल्कर* तथा 
एस० के० ॐ“ का यह मत है कि चन्द्रगोमी ने अन्य अपरकालिक वैयाक- 
रण के समान, वंद होने के कारण पाणिनि के स्वर तथा वेदविपयक सूरो को 
अपने व्याकरण मे स्थान नही दिया था । डा° लिविश द्वारा सम्पादिते चान्द्र 
वृत्ति मे भ केवल ६ अध्याय ही मिलते है जिनमे स्वर तथा वेद का प्रकरण 
नही दै 1 साय ही इसके अन्त मे यह्‌ स्पष्ट लिखा मिलता है-- 
समाप्तं चेदं चान्दरन्याकर्णं शभम्‌ । 
शस पक्ति से उपरोक्त धारणा की पर्याप पुष्टि हौ जाती है । 
परन्तु "संसृत व्याकरण क्ख का इतिहास के यशस्वी लेखक श्री प 
युधिष्ठिरजी मीमासक का यह्‌ निश्चित मत है कि चान्द्र व्याकरण मे स्वर 
वैदिकं दोनो प्रकरण अवश्य विद्यमान थे । पहले यह्‌ चान्द्र व्याकरण चर 
अध्यायो मे विभक्त न होकर आठ अध्यायो मे विभक्त था। चिरकाल से वेद 


१ स्मासलिंगाख्याने गोमयादयो न वक्तव्याः तथेव चा च्रीपुह््िगाः" ˆ" 
सनीनपुंसकलिगा ` स्लिगा- एकलिगा “-"्रलिगा - "सवं एव वाच्या स्यु । 
श्रथ तेया लोकतो िगानुशासनतो ता सिदिरिश्र तूवदेय वा गोमयादीनामपि 
भपरिष्यति । वा० २०२।२१८३॥ 

>. ेशनाप्नो गयादशंनमस्यातात्‌ श्रनरथज्ेऽगं गणुपाठः 1 चार व° 
३।१।६८॥ ३ द्रन्चान्वु०५।२1 १३८॥ 

ड द्र° सिस्टम्म श्राफ संसृत ग्रामर, धू० ५६ 1 


४. दरिद्यन दिन््ररिकन द्ाठला ज्‌उ १६३८ ¶* २१८ तथा उछी 
श्रागे । 





पाणिनि से उत्तरवर्तीं वैयाकरण भौर उन के गणपाठ ११३ 


` मर्‌ स्वर विपयके अध्यायो के उत्सन्न हौ जनि से ये सम्प्रति अनुपलब्ध ह 
अपने मते को पुष्टिमे जपने चणवृत्ति के तव्पस्य चा स्वरितत्वं वच्यामः,* 
। जनिवध्योरिशुपधान्तानां च्रे स्यरं यच्याम. तथा स्वरविशोपमष्टमे 
सच्यामः* जसे अकाट्य प्रमाणो को उपस्थित परिया है, जिनमे उनके मत्त की 
सन्दियता समाघ्च हो जाती है ।* उपनत दोनों प्रकरणा के अनुपलब्ध होने 
के कारण तत्सम्बद्ध गणपाठ का भी म्प्रति इस व्याकरण में अभाव है 1 
लेनेन्द्र व्याकरण तया उसक्रा गणपाठ 
घनेजयकोपक्रार, हेमचन्द्र तया वोपदेव जैसे विद्वानों के साक्ष्य सेयह 
पता लगता है कि जैनेन्द्र व्याकरण के स्वपिता का नाम देवनन्दी है ५ इसका 
दूस नम पूज्यपाद भी है । प्रो० पाठक ने अपने निवन्य में यहं सिद्ध करना 
चाहादैकि दस्र व्याकरण की रचना ईश्की पंचवी दाताष्दी कै जन्तमें 
टदै 
जैनेन्द्र व्याकरण के दाक्षिणात्य तया ओदीच्य दो संस्करण मिलते है । 
इनमे सूनो के फमश. अधिकं तथा न्यून होने के कारण पहने को वड़ा तथा 
दूरे को छोटा संसरण माना जान। है । इनमे ओदीच्य संस्करण पर लिखी 
गयो अभयनन्दो की महावृत्तिमे ही इस व्याकरण का गणपाठ मिलता दै । 
इम महाृत्ति की सचना संभवत. ७५० ईस्वी मे हई थी 1* 
डा० वेत्वाल्कर के विचारानुार इस व्यकररए की अपनी कोई मौलि- 
कता नही है ।< पाणिनि के सूत्रों तया कात्यायन कौ वातिकं को ही.यभा- 
सम्भव सेनलिशवल्य मे परसनुत्त करने का प्रयास इस व्याकरण मे किया गया 
"है" इसलिये इस व्याकरण के गणपाठ मे भी किसी प्रकार कौ अपनी मौलि- 





१.चाग्व्‌० १।१।१०५॥ २-चा०्व्‌० १९।१।१०८॥ 
३े-चान्चु० १।१९। १५५८ 

^ द्र० संस्कत व्याकरणं शल का दइतिहामः, भाय १, प्र ४१६-४१५ ॥ 

. द्र सिदटम्स श्राफ संस्कत अमरः, ‰8 ६२ 

„ ० इरिदयन एरिवकरी, श्रकजर १६१४ । 

„ द्र ० सिष्टम्त श्राफ संसछत प्रामर, षृ ६७ । 

- द्र० सिषटम् श्राफ सकृत ग्रामरः "8 ६५ ॥ 


[३ 


1.5 > ^ 


* १५ 


११५ स व्यार मरे मणपाड की परस्पय आओौर अ्वा्यं पाणिनि 


कता कान होना स्वामाविक ही है । पुनरपि इम गणपाठ मे निम्न अति 
द्रष्टव्य ह 

१-स्वर तथा वैदिक प्रकरण के सूत्रो के न हने के कारण तत्सम्बद् गणो 
का अभाव । 

स्-गणसूनो की प्राय स्तत्र सूरो के रूप मे प्रतिष्ठा! 

३-पिच्ादि तथा तुन्दादि का एकीकरण । 

४-आृतिगणा मे कूख शब्दो की वृद्धि ! 

५-चानद्रृत्ति तथा काशिका के गणपाठ मे मिलने वाले, एक शब्द के 
दो विभिन्न पाले को स्वसन्न रूप मे दो पृथक्‌ पृथक्‌ शब्दं मानकर पडा गया 
दै ( यथा-क्वादि गण मे काशिका का पाठ अश्वः चान्दरवृत्तिमे श्युश्च' 
है परन्तु जनन्द्र मे अश्र' ओर शश्च" दोनो ही पठित दै ! 

६-दइस गणपाठ मे एक वात ओरं द्रव्य है । प्राय सर्वत्र के स्थान 
मेस काप्रमोग भिता है) जसे शकुलादि के स्थान पर सकुलादि अथवा 
सथेकेश के स्थान पर सैके इत्यादि } 

७-कही कटी इसके विपरीत स्थिति भी मिलती है अर्थात्‌ सके स्थान 
परश काप्रयोग। 

व्याकरण सम्बन्धौ किसी उपयुक्त कारण के अमावमे एसी भयकर 
अयुद्धिया का कारण समवत तिखन वालो की अनभिज्ञता ही हो सकती दै 


( जैन ) शाफटायन व्याकरण तथा उसमा गणपट 


जैनेन्द्र व्याकरण के लगभग दो शताब्दी पश्चात्‌ पाल्यकी्ि ने अपने 
व्याकरण की रचना की ।* इस व्याकरण को श्लाकटायन-शब्दानुशसन' भी 
कटा जाता है । इमी पाल्यकौति ने अपने शब्दानुशासन पर =१७-८७७ ईस्वी 
मे होने वालि राट वै राजा अमोववपै के समय मे अमोघाः नामक वुत्ति की 
रचना की । शाकटायन व्याकरण के टीकाकार यक्तवर्मा ने अपनी विन्ता 
मणि टोका क मगलाचरण वाते प्रारम्भिक श्लोको मे इस व्याकरण की 
विशपतता वताने हृए यह्‌ घोपणा की है कि पाल्यकीत्ति के इस व्याकरण मै 





द्र स० व्याकरण शा का इतिहास भाग २, पृष ४३५ । 
२० सिषूप्ड श्राफ सस्व प्रामर पृ ६८-६६ 1 


पाणिनि से उत्तरवर्ती वैयकिरण ओर उन वै गणपाठ १९५ 


पाणिनीय व्याकरण मे मभान वाति, इष्टया तया उपसन्यानो की कोड्‌ 
आवश्यकता नही है ।\ इन्द्रः चन्द्र आदि शाद्ितनेरग्दकाजौ प्षक्तण 
कहा है वह सव इम रद्दानुशासन मे विद्यमान दै, तया लो यहाँ नही है वह 
अन्यन कही नही है ।* बवल लौक्रिव सेरकरत फौ भन्दावली फो देखते हए 
जन शाकटायनव्याकरण वो यह श्रेय दिया जा सक्ता है । इस व्याकरणमे 
इस प्रकार कौ विश्ेपता गा होना सामाविक भी था, क्योवि इत व्याररण 
कै प्रवक्ता माचायं पल्यवगैति कै समक्त पाणिनि कात्यायन, प्तमलि, चन्दर 
शमी तेथा पूज्यपाद ( =वनन्दो ) आदि अनेवानेव वैयाकरणो की 
उत्तयेत्तर परिवपित तया परिगोधित विपुल व्यारर्ण-सामग्री विद्यमान 
थी। सम्भवत ईम सम््ं सामग्री बा पूरा पूरा उपयोग इत व्याकरण म 
क्ियागयादै। 


शाकटायन नाम का यारणु-ए्‌ सौ यर्नेल ने इस व्याररण के विपय 
म विचार करते हुए यह्‌ मत भ्रट करिया है कि जेनन््र्यापरणतेभी 
अर्वाचीन होने के कारण इस व्याकरण का पाणिनि से प्राचीन वैयाकरण 
शाकटायन द्वारा विरचित होना सर्वथा असम्भवे एवै असगत है । परन्तु इस 
विभरार कं साये साय उनकी यह्‌ भी धारणा है फिभल दही इस व्याकरण 
की स्वना प्राचीन आचार्यं नाकटायन द्वारा साक्षात्‌ न हेई हो पर्त अप्रत्यक्त 
रूप मे, किसी तरह इसका सम्बन्ध प्राचीन गागेटायन के साय अचश्य दै 
अयात्‌ साचार्थं दाकटायन विरचित या उसे सम्बद्ध किसी व्याकरण के 
आघार प्र पाल्यकीतिने इस व्याकरण की रवनाकीरै) 

अपनी इप धारणा की पृष्ट मे उन्हनि यहं हतु प्रस्तुत किया हं वि 
पाणिनि अष्टाघ्यायी मे आचाय शाकटायन का नाम लेकर जितने भी मत 
स॒कलित हं वे सारे मत इस व्याकरण मे शक्टयन कानाम लिये विनाही 
पूत्रो मे उल्लिखित ह 1 





१ इ्टिनिश न सक्तध्य यकतच्य सूतत थक 1 1 

सख्यातं नोपसख्यातं यस्य शन्नानुशासने । सलोकंसख्या ४ । 
२ शद्र्वद्रादिमि शब्दै यदुक्त शन्दलक्तणम्‌ 1 

तदिष्टल्ति समस्वं च यन्नहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌ 1 श्लोक्सख्या ६ । 
३ द° सिष्टम्स श्राप सष्छृत प्रामर पर> ६६ तथा उख्त च्रे । 


११६ सं° व्या० मे गणपाठ की परम्परा ओर आचार्यं पाणिनि 


पाणिनि पाटयकीतिं 
लङः शाकटायनस्यैव 1* श्रद्धिपो भजुस्वा 1: 
च्योलंघुप्रयल्ततरः शाकटायनस्यैव ! व्योऽप्याघोभोभगोः ।* 
श्च्यस्पष्टएच ।* 
धरि्रभ्रतिषु शाकटायनस्य श्रचो होऽहनचः ।* 
श्रदीर्यात्‌ । 
न संयोगे ।* 


पाणिनि के सूनो के विपरीत पाल्यक्रीति के शब्दानुशासन मे मिलने ' 
वालि उपर्ुक्त पूत्रो मे शाकटायन का नाम न मिलने से इन सूनो के 
प्राचीन आचार्य शाकटायन द्वारा विरचित होने की सम्भावना कौ जा सक्ती 
दै।इसस्पमे इन सूनो के आधार पर ही पाल्यकीति के शब्दानुशासन के 
विषयमे वर्नेलने कहाहै कि ्राचीन (शाकटायन के ) ग्रन्थ काजैन 
प्रभाव से युक्त सापेक्ततः आघुनिक संस्करण है "° 
परन्तु -वर्नैल की यह्‌ धारणा, पर्याप युक्तियों के अभाव मे बूत 
प्रवल एवं साथार नही कटी जा सकती । क्योकि इन स्रों की उपयुक्त 
स्थिति सर्वया इसी रूप मे-ाकटायन का नाम लिये विना ही-केवल सामान्य 
दा्दपरभिनन्य के साथ चान्द्र व्याकरण तथा जनेन व्याकरण मे भौ प्राप होती 
है। साय ही एकर बातत ओर विभेप ध्यान देने योग्य है कि यदि इन पूर्वो 
का सम्बन्य प्राचीन दाकटायनसे होतातो इनमे "वा" इत्यादि पदों के 
द्वारा अन्य मतो का प्रदर्शन नही होता । अतः केवल पूर्वनिदिष्ट आधार पर 


जेन शाकटायन व्याकरण को प्राचीन शाकटायन से सम्बद्ध नही माना 
जा स्वता। 





१.१ा०३।४।१११॥ 


२.श० १४१ १०६॥ 
३.१०८।३।१८॥ ४. शा०१।१। १५३॥ 
५. शा० १।२१। १५४ ६. पा० ८५ ४।५०॥ 
७. शा०१।११६४॥ ८. शा०१।१। ११८॥ 


६. शा १।२१।२१६॥ 
१०. [८.३१ (णााावदष्लुकक फण्वल ए९पट्गा ०६ ४ मव्‌ 
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पाणिनि से उत्तरवर्ती वैयाकरण ओर उन के गणपाठ ११५ 


शाकयपएयन-गणपाट का पक विशेष स्यल-रुदढादिगण--उक्न धारणा 
से ययमपि सहमत न होना चाहते हुए मी, इ प्रग मे गणपाठ से सम्बद्ध, 
हम व्याकरण का एक ओर स्थल उपद्िन क्या जाता है1 कात्यायन, 
तया पत अतति, कै प्रामाणिव वचनो के अनुसार पाणिनि के क्रोडन्यादि गण 
को प्राचीन नाम सौद-्रादि गण या, परन्तु पाणिनि वे मणपाठमे भ्सीदि 
शब्दे दम गण के आदिमे दोन कौ संभावना तो द्र रही, यह शब्दही 
उस मे पठित नही है । पाणिनि तथा अन्य समी वेावरणा कै विपरीन 
शाकटायनव्याकरण दे गणपाठमे कोडश्चादि गण वानाम रूढादिगण 
मिलता हैर जो दिः निशित ही 'सैढस्यादि' का भ्ष्टन्प है । 
इमलिय प्रो० वनेन की उपयक धारणा यदि क्रमी भन्य आधार पर 
प्रामाणिकता की कोटि मे आसङे, तो यह्‌ कहा जा सक्त दै करिडइम 
ष्दादि' नाम को आचार्यं पाल्यकोतति ने पाणिनि के कऋरौडथादिगण क 
पूर्वरूम तयः प्राचीन आचार्यं शाक्रटायन निर्यारिति गणयाठ मे विद्यमान 
'रोढयादि' नाम वै अनुररण पर ही अपने गब्दाुगामन सम्बन्धौ गणपाठ 
मे अपनाया होगा 1 तव हमे दम वातत का भी उत्तर मिल जातादहैकि 
पाल्यकीति द्वारा विरचित तथा ञनन्दव्याकरण से भी अर्वाचीन शब्दा 
शातन क साय पाणिनि तया यास्क से भौ प्राचीन आचार्यं याकटायन का 
माम कने सयुक्त हो सका। 
शाकटायन-व्याकरण्‌ क! गणपार--इम व्याकरण का गणपाठ 
पाल्यकीत्ति की स्वोपज्ञ अमोधमृ्ति मे मिलता है तथा उसके अतिरिक्त इम 
व्याक्षरण की लयुदृत्ति के अन्त मेभी प्रकाशित है1 शकटायनशब्दाजु 
शाषन के समान हौ हइमके तया इस के अदुणामी हैमव्याक्ररण के गणपाठ 
को भी पाणिनीय गणपाठ का सृविस्तरत यत्र त्र परिवत्तिति तथा परि्वयित 
रूप कहा जा सकता है \ इम गणपाठ मे चा््रन्याकरण की उपरिनि्दिषट 
पदति को अधिकाधिक अपनाने का प्रयास किया गया है। 








१ सिद्धन्तु रौदयादिषूपसख्यानात्‌ के पुना रोद्ूयादय श्ये श्ौड्यादय । 
षयः ध्य क्रोद्यादय इति पूर्ोचार्य खया प्यवममिदितमिव्यथं । महा ° प्रदीप ४1९।७६।! 
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११८ सर व्या० मे गणपाठ की पर्परा ओर माचार्यं पाणिनि 


नामपरिवर्तन--उक्त प्रयाम वे अनुरूष पाणिनीय गणपाठ मे स्वीकृतं 
अनेकः मणो के नाम प्राय लाघव की वृष्टि से वदल दिये येह! 








पारिनि पाट्यकीर्तिं 
श्रादिताशन्यादिं भार्याटादि" 
लोदितादि निद्रादि 
पचादि लिहादिः 
श्मश्वपत्यादि धनादि 
उक्थादि न्यायादि" 
संकाशादि सुपथ्यादिः 
प्वादि पथ्यादि" 
सन्धिवेलादि सन्ध्यादि 
ऋगयनादि पित्तादि" 
मदिष्यादि नरादि^ 
श्रलुप्रवचनादि उत्थापनादि^ 
ब्राह्मणादि राजादि" 
मनोज्ञादि व्यपादि 
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पारिनि 
श्राकर्षादि 
पामादि 
शर्धश्नादि 
गयादि 
श्मगुल्यादि 
स्थूलादि 
पारस्करादि 
किशलरादि 
स्वागतादि 
यरादि 
खुपामादि 


पाल्यकगीतिं 
श्श्मादि' 
श्रह्नादिः 
श्रभ्रादिः 
युगादिः 
गोरयादि" 
श्रए्वादिः 
पवस्करादि 
श्रज्ञनादिः 
स्वाङ्गादि" 
ऊर्म्यादि"" 
भीरुष्टानादि"" 


इन सभी स्थानो मे पात्यकीत्ति का अभिच्च अनुकरणं हेमचन्द्र ने किया 
है । केवेल एकर स्यान पर मितत ह-परणिनि के पक्लादि का पात्यकीति ने 
पथ्यादि नाम रला है, परन्तु हेमचन्द्र ने पन्थ्यादि*° रखा है । 

परित्यक्त गण--पाणिनि का तक्तशिलादि गण यहा नही मिलता । 
केवले दम गण ऊ कार्ड, वरकः, तथा ग्रामणी शब्द सिन्ध्वादि गण मे 





१ शा०३। १1८७, हे०६।३।६७॥ 


२ शा०२।३। १२६, दै०७।२।२६॥ 
दे० ७।२1४६॥ 


२.शा०दे} ३1 १४१ 
५. शा०२३।३ 1 ४५, 
६. शा०३)३। १८० 
७, शा०२)}२।३६ 
<= शा० २२१६५ 
& शा०२।३।६० 

१० शा०१।९।१०११ 


११. शा०२॥। ५। १५० 
१२ दे०६।९६।८६॥) 


॥ 
४ शा०२1२) २१०; 
दे 


दै०७।१।३०॥ 
दे० ७११।१२१॥ 
हे ७।२।५७६॥ 
दै०३।२।४८॥ 
है ३६२१७७१ 
दै ७1 ४।६॥ 

है २।२१।१६॥ 
दै०२१३।३३॥ 
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पठ्ति मिनते हँ 1 इसी प्रकार तालादि गण का केवल शयामाक शब्द 
रजनाद्वि गण मे मिलता है ।* तालादि गण॒ यहा अनुपलव्य है । दरीतस्याद्वि 
गण भी यहा नही दिखाई दता ! 

पाणिनिकेउन गणोकोभीजिनमेदो चारही शव्द परितिये को 
पाल्यकीति ने मणपाठ मे स्थान नही दिया क्योकि दूस प्रकरण के शब्दो 
का उमने तत्सम्बदर सूरो मे ही प्रतिपद पाठ कर दिया गया है । यथा-क्रमादिः 
अथवा कोटरादरि गण ।* यहा भौ हेमचन्द्र ने पाल्य शीति का ही अजुगमन 
क्याहै। 

काव्यायन-सम्मत गणो को ऋअपनाना--पाल्यकीति तथा हेमचन्द्र 
दोनो ने ही कात्यायन कौ वाततिको मे उद्िखिन गणो को अपने अपने 
व्याकरण के स्वतन्त्र सूरो से सम्बदढ़ करे अपने अपने गणपाठ मे स्थान 
दिया है । उदाहरण के रूप मे-- 

१ पारदारादिगण। 

स-युस्नातादिगण्‌ ९ 

३े-माशब्दादिगण्‌ ।* 

४-गिरिनिदयादिगर 

इत्यादि गणो को देखा जा सक्ता है । 


‰ शकादि गणु 1 
९-गडूयादिगसु ।** 
छ-परिभुलादिगण्‌ 1५१ 
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पाणिनि से उत्तरवर्ती वैयाकरण ओर उन्‌ के गणपाठ १२१ 


नफ गणु-पराणिनि के वडे वडेमूत्रो कोभी गणरीली द्वया छोट 
करने की वष्टि से, सूनो तया नत्मम्बद़ वातिक मे नििष्ट शब्दो के लिए 
विभिन गणो का निधरिण रा चष्ने हए पाल्यकीति तथा हेमचन्द्र दोनो 
ने अनेक नए गो की कल्पना अपने अपने गणपाठो मे की है । यथा-- 
पाणिनि ॐ पञ्चमी भयेन, तया अयेतापोदमुक्तपतिताप्स्तैरल्पश- 
इन सूरो मे अये शब्दो गौ भन्तर्मावित्त कसते हए भयाद्धि गए का निर्धारण 
करिया मया है । समानस्य च्ुन्दम्यमूर्दषभर्युदर्कु" श्ससून के समानस्य 
पद का "योगविभागः कफे मिद्ध किए जाने वाले सपन्त सधम जेसे 
शब्दो तया उ्योतिर्जेनपद०" सूत्र वे णव्दो के लिए धर्मादिगणः की 
क्त्यनाकी है दसी प्रकार देवमदुष्यपुरुपपुर० दस पाणिनीय सून के 
लिये देधाद्विगण« की व्यवस्था तया द्वितीया श्चितातीतपतितगतात्यसम्त- 
भातापन्ने ^ सूत्र की वृष्टि से श्ितादि* मण की कल्पना द्र्य ट 1 

सन्ये निवारण का परयास--पात्यकीप्ति तथा हेमचन्द्र दोनोने ही 
पाणिनि के गणपाठ मे मिलने वलि कुञुदाद्ि नामकेदो गणोमे स पहले 
का कुमुदादि" तथा दूसरे का अभ्वत्याद्वि* नाम रखा दै । 

पाणिनि के व्रीह्यादिभ्यश्च सूत्रसे मम्बद कात्यायन की वानिक 
शिखादिभ्य इनि्याच्य इकन्‌ यरसदादिषु"° के आधार पर च्गोभीने 
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१२२ सं° व्या० मे गणपाठ कौ परम्परा ओर आचार्यं पाणिनि 


पाणिनि तरं ब्रीहचादिगण के तीन विभाग-त्रीर्यष्दि  शिखर्धद तथा 
नधाद्विः किए ये इसका निर्देश ऊपर श्या जा चुका दै । पाल्यकीति तथा 
हेमचन्द्र दीना ने दन. तीन विमागो को अपनाते हुए यहा के शिखादि गण मे 
ही पाणिनि के वलादि मण काभीसमविशकर विाहै।येदोनो ही 
आचार्यं इम शिखादिगण को आकृतिगण मानते है ] 


रद गणो का एोकरण--चन्द्रगोमौ द्धाय प्रदात पाणिनि के कई 
गणाकं एकीकरण की पदति को भी इन दोनो मे अधिकाधिक अपनाया 
है \ भिक्ताद्धि गण तया खरिडकादिि गण का कथादि ओर गुडादि 
का £ ्राह्मणादि ओर पुरोदितादि का" तथा संकाशादि ओर प्रगदिननादिं 
का एकीकरण द्रव्य ह । पाणिनि के अनेके गणो के एवविव एकीकरणं 
मे इन अवचन वैयाकरणो को स्वर्शाखनिखक्तिता पयार प्रेरक रही, 
जव वि पाणिनिके व्याकरण मे स्वर्रक्रिया को मटत्छपूरणं स्थान वेने ते 
कारण उन्दे पृथक्‌ पृथक्‌ स्वर की बृष्टि से पृथक्‌, पृथक्‌ प्रत्यय करने के लिए 
पृथक्‌ पृथन्‌ गण पठने पे । 

चन्द्रभोमी तथा शाकटायन श्रौर हेमचन्द्र 

चन्द्रगोमी के ऋत्यदि ^ तया वेरुकादि** गणो को पाल्यकीति तथा 
हेमचन्द्र दोना ने उसी रूप मे स्वीकार कर लिया है ! परन्तु चन्द्रगोमी द्वार 
निर्वारित बु गणो के नमोमे इन दोनोने परिवर्तन क्रदि है! 
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यथा--दिमादि का नाम गुखादि* ओर कलाप्यादि गा मीरा! 

कईं गणसू्रों का दकीररण-पाल्यकेपेति तथा हेमचन्द्र दोनो ने ही 
बही कही पाणिनि वे गणपाठ मे पाए जाने वाले वई गणसूनो को, यदि वे 
एक हौ मण मे पठिन ह तो उन्हे, एक वडे स्वरत सून का स्प देदिया दै । 
उदाहरण कै लिये स्यूलादि> तया धक्षादि* गण के अनेकं गरमूमो के लिये 
इम दोनो वैयाकरणो दाया परिविते बडे वडे सूर देवे जासकते है । 

पाणिनि तरे पटितगर्‌ आदरतिगण क रूप यँ-पागिनि के गणपाठे 
मे पठ्निगण रूपमे मिलने वाते यौण्डादि" तथा कडारादिः गणो को 
पोल्यकीति तया हैमचन्दर दोनो ने ही अङ्कति गणके रूपमेमाना है! 
पाणिनि ने जिन मणो को आद्कतिगख॒ माना था, उनमे ने अनेके गयो मे इन 
दोनो ने शव्द कौ पर्याप्न परिृदि की दै । 

स्यर तथा वैदिक धक्रियासे संवद्ध यों ऊ श्रभार-अपनैसे 
पूर्वभावी जैन के समान पाल्यकीति तथा हेमचन्द्र ने भी स्वर तथा वेद 
विषयक प्रकरणो से अपने व्याकरण को अटता रखने के कारण तत्सश्वद्र 
गणौ को मी अपने गणपाठ मे खभावत ही नही स्थान दिया ह । 

५ हेमचन्द्र तथा उसका गणपाद 

कालत्रम की दृष्टि से हैमचन्दर का स्थान श्रीभोज के अनन्तर है, परन्तु 
पाल्यकीति विरचिते शाकटायन-दा्दानुशासन के अधिकायिक अन्ुयायी ओौर 
समीप होने क कारण इस अध्ययन मे पाल्यकीप्ति के पश्चारे हेमचरः 
स्यान देना अटुचित नही कहा जायगा 1 

जेन मतादुयायौ हेमचन्द्र सूरि रचित या निर्वास्ति व्याकरण का पुरा 
नाम सिद्धहेमचन्द्राभिधस्योपन्न शब्द्‌प्युशासन हे । हिमचन्द्र का जन्मकरलं 
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१२८ स० व्या मे गणपाठ की पर्या ओर आचार्यं पाणिनि 


१०८८ अथवा १०८९ तथा मृलयुकाल ११४२ ईस्वी माना जाता दै" चन्द्रगोमी 
तथा पाल्य के समान हेमचन्द्र ने भौ जपने शब्दानुशासन पर स्वोपन वृत्ति 
लिखी ह ! वह दो प्रकार की ह । एक लघुरत्ति ओर दूसरी बृद्क्रत्ि। इस 
वृहदयृति मे ही इष व्याकरण का गणपा उपव्य होतादै। 

हेमचन््र नै अपने व्याकरण मे पाल्यकोपति क शब्दानुशासनं तथा उको 
अमोधनृत्ति का कितना अधिक अनुकरण किया रै इपका परिज्ञा प्रौ° वेल्वा 
तकर के हम कथन स क्रिया जा रकता है-- 


विशपत शाकटप्यन के शब्दाुशासन तथा मोदति ये सम्बन्ध 
म उसका ( टेमचन्द्र का ) आराधित दोना इतना निकट का दै कि वद 
सर्वथा शन्धानुकर्ण के स्थिति तक जा पटुचता है ।` 


इष प्रमग मे एक ओर विद्वान का यह्‌ वक्तव्य भी ध्यान देने योग्य है-- 


वस्तुत उन परिस्थितियो को छोडकर भिनके कारण हेमचन्द्र ने कात्र 
वै अनक पारिभापिक शब्दो का स्वीकार किया उसका ( हेमचन्द्र का) 
व्याकरण नादलयन दब्यठशासत के सज्ञोधित तथा समदत वहत कु 
परि्वधितत सस्करण कं अतिरिक्त ओर कुछ नही है । 

इम प्रकार के अनुकरण स उत्पन हाने वाली हैमव्याकरण के गणपाठ 
की पात्यकीति बै व्यकरण के गणएपाठ से एकात्मकता का पयाप् निदर्शन 
हो जाता दै! द्तना दोन पर भी हैम गणग्रड मे अयनी कु वरिश्ेपतये ह । 
यन्द हन यहा उपस्थित करते ह} 

नए गण्-अपन प्राचीन वैयाकरणा की पद्धति को आगे वढाते हए 
दैमचद्रन भीकूटुनय गणा की उद्धावना की ह! यया--पाणिनि 
क स्वायनिरपराह्नः सूत्र का वृष्टि म रल कर सायादवादरिः चतुथी 
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पाणिनि कै उत्तरवर्ती वैयाकरण ओर उन के गणपाठ = १२५ 


तदाथ! सूत्र के लिये पाल्यकीति निर्वारित अर्यादि ` गण के स्थान पर्‌ उसका 
नाम बदल कर्‌ दितादि* तया “तन्तावसथ'* सूत्र के लिये भेषजञादि गर" 
का निर्धारण द्रष्टव्य है । 

एक गण ॐ दो गण--पणिनि के पुष्करादि तया त्रजादि इन दो 
गणो मे तथा इसी प्रकार कस्कादिगण को चरावुषपुव्ादवि तथा कर्कादि" 
इन दो गणो मे विभाजन करना भी हेमचन्द्र की अपनी सूस है । 
. गणपाठ मे अन्य मत प्रदर्शन--देमचनद्र ने सूत्रपाठ के समान गणपाठ 
मे भो अपने से प्राचीन वैयाकरणो के मतो को अपरः, परः+ इति कशचित्‌, 
तथा एके जैसे शब्दो से उपसित किया दै 1 

पारान्वसे का संकलन--अपने से प्राचीन आचार्यो के गणपाठो मे 
मिलने वालि एक ही ञव्द के विभिन्न पाठभेदो को, प्राय सर्वत्र पृथक्‌ स्वतन्न 
शब्दके रूम मे हेमचदद्र ने अपने गणगरठ मे स्थान दिया है । यह प्रवृत्ति 
जनिन, शाकटायन तथा भोज द्वारा निर्बारिति गणपाठे मे भी पायी जाती 
है। प्रक्रिया कै कारण इनक गणग्राठ का कलेवर वहेत कुखं वडा हो 
गया है। 

इम स्थिति के उदाहरण के रूपमे कुछ स्थल उपल्िन क्यिजारहेरहै। 
ुर्वादि गण॒ मे वामन स्वीकृत पाठ मति है तय। पात्यकति का पाठ मतिमत 
है । परन्तु हैम गणपा मे ये दोनो शब्द मिलते है । पक्तादिगण मे काशिका 
सम्मत पाठ चित्र है । जैने व्याकरण के गणपाठ मे चित्रा है । पाल्यकीति 
के गणपाठ मे पाकचिश् पाठ ३, परन्तु हेमचन्द्र ने अपने गणपाठ मे "चि बा" 
तथा (पाकचिच' दोनों ही शब्दो को सग्रहात्मक ढग से स्थान दिया है। इसी 
तरह मध्वादि गणमे काशिका कापाठ तच्छशिला रै, तया पाल्यकीति का 
श्रक्षशिला पाठ है । परन्तु हेमचन्द्र के गणपाठ मे तस्तशिला, श्रत्तरिला 
तया श्रक्तश्चिली थे तीन शव्द पठित मिलते ह । 

संयदीत विगीत पाठड--इसके अतिरिक्त हैम गणपारु मे ए शब्द 
कै संगृहीत ( =ममुदायरूय ) तया दो तीन खण्डो मे विगृहीत ( =विभक्त ) 
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परणिनि फे उत्तरवर्ती वैयाकरण ओर उन के गएपठ १२७ 


नत्रीन गणो का निर्देश-भोज के गणपाठ विषयक पाठमेदोकोतो 
वर्थमान अपनी गणरन्महोदेधि मे अन्य वैयाकरणो के साथ साथ अत्यधिक 
सम्मानेपूरवक उपल्िन करता ही हैः साय ही है भोज द्वाय निर्यारित नवीन 
गणो--छिश्ुकादि, चरन्दारकादि, मतरिलकादि तथा सस्यादि की 
व्याख्या करते हए उनकी भोर हमारा ध्यान भी अष्ट करता दै ।* 


मम्भवतः भोजके द्वारा आविष्कृत नये जयादिगयणः का अनुकरण हेमचन्द्र 
ने अपने गणपाठ मे किया दै, जिसका प्रदर्शन क्षीरस्वामी ने अपने अमर 
कोशोद्धाटनं' टीका मे अनेकया किया हे ।* 

यातिक गणं का पाट--चन्द्रगोमी के अनुकरण पर भोज ने पाणिनि 
के गणपाठ को पर्याप्र परिर्वात्तिति तथा परिर्वावित रूप मे स्वीकार क्रिया है । 
कोत्यायन द्वारा वात्तिको मे निदि्ट गणो का पाठ भी भोजके भूव्रो मे मिल 
जाताहै। 

गणो के नामान्तर--चन्द्रगोमी प्रदत्त वह्ाद्रि का शोणादि तया ऋपू- 
पादिका यूपादि नाम देखते हृए भोज ने भी क्रमश शोण तया यूप को 
तल्मम्वद्ध सूत्र" मे प्रथम स्थान दिया है 1 

स्यतन्त्र मागं का ्रञुखरण--कहौ की भोजने चन्द्रगोमी के मार्गं को 
छोड कर किसी नये मार्ग का भी आविष्करण किया है । यथा--ग्रीहयादि- 
गण के, कात्यायन के अनुकरण पर, चद्दरगोमी द्वारा प्रदत्त त्रिवा विभाग 
कौ भोजने नही अपनाया उसने ब्रीहयादिगण मे पठ्ति शिखा आदि 
शव्द को युष्कसदि गण" मे तथा कमं ओर चरम शब्द को बलादि गणम 
पढ कर सक्षेप का अपना एक अलग मार्ग प्रदानत किया ह । 

पाठान्तसों का स्यीकरण-- कही कही प्राचीन विभिन्न आचार्यो द्रा 
स्वीकृत एक शब्द के विभिन्न पाठभेद को पृथक्‌ पृथक्‌ स्वतन्त्र इाव्यो के 
रूप मे स्वीकार कर लेने की प्रवृत्ति मोजमे भी पायी जतत दे । नैसे कर्वादि 
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१२८ ख० व्याकरण मे गणड क्तो प्रञ्यरा आर उन गणपाठ 


गर मे कारिका-स्वीक्ृत पाठ सुर है । चान्द्र व्याकरण मे इसके स्थान मे 
पुर पाया जाता है । परततु मोज के इस गणष्मे मुर तथा पुर दौनो ही 
गष्द पाय जति! 

अकृतिगसो मे शश्दवृद्धि-भोज क गणपाठ मे नी अन्य अर्वाचीन 
वैयाकरणो क समान आृतिगणो मे शब्दा की पर्या्च परदधि पाई जाती 
है । उदाहरण के लिये स्ययदवि* चादि मयूर्यसकादि" जैसे गणमम्बन्धी 
सूना को देखा जा सकता है । 

गणसून्नो का स्पतन््र सूज्ीकरण--पाणिनीय गणपाठ मे मिलने वलि 
गणमूा को स्वतन्व सूनो के रूप मे प्रतिगरिति करने की प्रवृत्ति भोज के 
व्याफरणमे भी पई जाती है। 

बेयाङरंण वामन तथा उसका गणपाठ 

आचार्य वामन ने जिस व्याकरण की सचना क थी, उतवा नाम विध्रा 
न्तपिद्याधर था 1 इस आचार्य वामन का उल्लेख हमचन्द्र" तथा वर्धमानः 
ने अपने अपने ग्रन्थामे क्रिया है । इन विश्वन्तिविद्यावर' व्याकरण की 
एक व्याख्या मल्लवादौ ने की थी जिसका नाम न्यास" या ।* यह्‌ व्याकरण 
सम्प्रति अनुपलव्य है परन्तु इस व्याकरण के गणपाठ की उपादियता का 
निश्चय वधमान दवाय अनेक स्थलो पर समम्मान उद्धृत क्रिये गये वामन वे 
गणपाठ के विभिन पाठभेद तथा मतो से हौ जाता हे । वामन द्वारा निषा 
रिति नये केदारादि गण वे दाव्दो का उपसंस्य'न तथा व्यास्या कसते हुए 
यद्प्णदौ यामनावार्यदषठे इस प्रकार के प्रतिषठासूचक वाकयं से घर्थमान 


ने उत गण क समाप्ति की है ।< इसस आचार्यं वामन के वैशिष्ट्य का भते 
प्रकार परिचय मिलता द! 





१ द्र भोर छ । ४ । १८४८-१५३॥) २ भोर 9। १ २७६-१७८॥ 
भा० ०9] ण्ट-१५.६॥ ४ मा०३।२। १०६-१२१॥ 
द्र०--रान्करत व्याकरणशा्र का इतिहास माग २१, प्रष्ठ ४३१ । 
द्र°-- वामना विश्रातवियाधरव्याक्रणक्ता 1 गणरत्महोन्पि ए २॥ 
द्र--शम्शान्रे न विचन्तविध्राधरवराभिषे । 
न्यासंचक्रऽल्पधीत्रन्दनाधनाय श्युगार्थक्म्‌ ॥ 


र संसत व्याक्र्स शश््रक्‌ा इतिहास भाग», ए० ४३१ । 
ए गणगुगत्रमहोद्यि प्रष्ठ »६५., श्लोक २५८ । 


@ ^ > ^ 


पाणिनि से उत्तरवर्ती वैयाकरण ओर उन के गणपाठ १९५ 


इती प्रकार पाणिनि के शरिडिकादि गण कै प्रथम शद के स्वरूप के 
विषय मे वमान के शुणिडका प्रामः श्भिजनोऽस्य शोरिडस्पः । छयं 
वाप्रनमरताभिगप्रायः 1 पारिन्यादयस्तु शरिडकस्य ग्रामजनयद्वाचिनः शा- 
रिडक्य इत्युदादरम्ति कथन" से पाणिनि तथा वामन केदो परस्रर विरोधी 
विचारो कामी पना लगता हे । इसे अयिक वामन के गणपाठ के विपय 
ह्मे कु भी परिचय नही है । 

भद्रेश्वर तथा उघका गणपाठ 

वर्वभान के ग्रधरदीपककदयुक्छा ° श्लोक की उनी केट्धराकी गयी 
गीपककर्ता भद्रेशधरसपूरिः । प्रदग्धो दीपककर्त च ध्रवरीपक- 
कन्तो । प्राधर्पं चास्याघुनिकयैषतकरणपिच्तया" व्याख्या से जहा हमे यह 
पता लगता है कि भद्रेश्वर सूरि ने दीपकः नामक किसी व्याकरण की 
स्वन! कौ थी, वहु यह भी स्ट हो जाता ह कि यह्‌ भद्रशवर सूरि वर्म॑मान 
की वृष्टि मे ाघूनिक होता दमा मौ तत्कालीन वैयाकरणो मे अत्ययिक 
प्रतिति था! अत एव उमकै लिये भ्रवरः विज्ञेपण लगाना वर्थमान को 
आवश्यक जान पडा । माधवीय धातुवृत्ति म श्रीभद्र के नाम से उद्धृत 
व्याकरण-विपयक अनेक मतो के श्रीमद्ेश्वर सूरि के व्याकरण से सम्बद् 
हने की सम्भावना श्री प०युिषठिरजी मीमासक ने उपस्थित कौ दे।* 

दसं भद्रेश्वर सूरि के गणपाठ करे विपय मे इतना ही पता लग सका है 
वि इष गणमाठ मे पाणिनि के भ्रियादि गण का नाम लाघव कीदृष्टिते 
स्यादि गण रला गया था, तथा गण के प्रारम्भ मेप्रिया शब्दके स्यान पर 
स्या यव्द को स्यान दिया गया या] दमकी सूचना दमे वर्यमान कौ गणरन- 
महोदय तथा पाणिनीय गणपाठ के हस्तनेख न० ३ मे मिलने वाते प्रियादि 
गण विपयक उछेव-- 

भद्रे्वयचा्॑स्तु-- 

किच स्या दुर्ममा कत्ता रक्तन्तनिचितासमाः। 
सचिवा चपला मक्तिवार्येति स्वादयो दश । 


१ गगर मडि प्रष्ठ २०४ ॥ ० गण॒रन्मदेदयि रष २॥ 
३ गणुर्मदोदधि, ्ण२\ 
र सस्त व्याकरण शास्त का ट्तिहाम भाग १ धृट ४४८ ॥ 
५. गणरत्नमहोदधि, ‰8 ६८ । 
१५ 


१३० सर व्या० मे गणपाठ कौ परग्परा ओर आचार्यं पाणिनि 


स मिलती ह । पाणिनि के भरियादि' नाम के स्थान पर मिलने वाला 
यह्‌ स्वादि नाम सम्भवत भदरेश्वराचार्यद्वाराही निर्वारित कियागया 
होगा क्यौि सम्प्रति उपलब्ध किसी भी वैयाकरण के गणपाठ मे प्रियादि 
गख का यह्‌ नाम हमे कही उपलब्ध नही हुमा 1 

इममे अधिक दस वैयाकरण के व्यक्ररण तथा तत्सम्बद्ध भणपाट के 
विपय मे अव तकर हुम कुद नही जान सके । 

श्रणदत्त का गणषाद 

अश्णदत्त के अभिप्रायातुपार वर्व॑मान ने अपने श्र्धचादि गण मे शब्दो 
की एक विस्तृत सूची उपस्थित की है ।\ अत यह्‌ सभावना की जासकती 
है कि अरुणदत नेभी किसी गणपाठ का निर्वर्ण किया था! यह्‌ 

गणपाठ क्षरति अमुपलन् है ! अष्टागहूदय' का व्यार्यात्ता सम्भवत्ते यही 
अग्णदत्त है। 
वर्धमान तथा उसफी गणरत्नमहोदधि 

११० ईस्वो मेः वि सी अज्ञात व्याकरण से सम्बन्य रखन वालि गणपाठ 
व गव्दा का छन्दोवद्ध संकलन एवं उसकी वि्तृत व्याख्या के रूपभे वर्ध 
मान नं भपने महान एवं अनुपम गणरनमहोदयि नामक ग्रन्थ की रचना की 1 
वर्वमानने द्म ग्रय वै मूलं श्लोको तया विक्षेप कर व्याश्या मे अपने 
प्राचीन सभी वैयाकरणा वे उन उन्‌ शब्द विपयक विभिन समी उरमेदा 
तया मता बो ययावसर प्रस्तुत त्रिया है । इनमे-- 


रद्ध यैयाकरण्‌ ६-श्मयनल्दी 
२-्रमि(वि)श यैयाकरण ७-शकटाहज ( पाल्यक्रर्ति ) 
3-पाशिनि सयान 

५-चनद्गोमी इ-भीमोज 
-पारयसिक विद्धान्‌. ?०-हेमचन्द्र 


१ श्रुणुत भिरा रौन दशिता 1 गणरनमहोदपि, ण ६४ लाक ७७ कौ 
न्याग्यार्म श्रन्तमे। 

‰ ससन ययिङ्ष्वर्कारशमु शतधष्वतीतिनु 1 
यं विक्रमतो गणरश्महोदधिपरिदित 1 गणुरनमहाद्षि ए २५१ 1 


पाशिनि से उत्तरवर्ती वैयाकरण ओर उन के गणपाठ १३१ 


११-स्त्नमति द-मद्रेश्वर 

° -श्ररुणुदत्त 

इन वैयाकरणो के नामोल्नेख पू्ेक सष निर्देश विञेप महत्व केहै। 
इन अतिरिक्तं वहूत से अन्य वैयाकरणो को प्रे, कश्चत्‌ आदि सर्वनामो 
से स्मरण करिया गया है 1 

इसकी टीका मे वर्धमान ने स्वसवद्ध व्याकस्ण के अनुमार उन उन 
गणमम्बन्धी सूत्रो का निर्देश, न्दो के विस्तृत अर्थ, उनके लिये विभिन 
ग्रन्थो कै तथा कही स्वरचित प्रयोग, विशिष्ट शब्दो के तत्तद्र गणो म पे 
जाने ऊ प्रयोजन पर विचार तथा गणलूवो की व्याख्या आदि भादि प्रग 
मयन्त विद्त्ता के साय उपस्थित विये है । वास्तविकता तो यह हैकि 
सस्छत व्याकरण के क्तव मे गणपाठ के साय कौ गयौ अत्यधिक उपेत्ता 
का सर्वया सन्तोपप्रद उत्तर अपने इस अयुपम ग्न्य द्वारा वर्षमाननेदिषादै। 

कात्यायन द्वारा निर्धारित गणो का स्यीकरण-पाणिनीय गणपाठ मे 
पिति गणो के साय साय कात्यायन की वातिक मे सतिविष्ट निम्न गणो 
को वर्यमान ने सर्वेया अभिन रूप मे अपनाया दै । यह्‌ दूसरी वात हैकि 
वर्धमान ने इन गणो की शब्दसम्पत्ति मे यथेष्ट परिवृद्धि कीट ।बरेगणयेहै- 


१-च्रहदि पत्यादि' ऽ-्ध्यत्मादि" 





-कपङ्ुटारडादि स-देनाखुरादि. 
दे-गिरिनिदयादि ६- स्वर्गादिः 
४-तआ्रयादि" १०-खुस्नातादि!" 
४५-कम्मोजादि १६-पारदापरादिगण^१ 
ध्-खलादि १२-भरमूतादििगण ^ 
४ गणरलनमहोदधि पृष्ठ २६। २ वदी, प्र ६७, ६८॥ 

३ वदी ८१०६1 ४ वदी पृष्ट १२२) १२२॥ 
५ वदी, पृष्ठ १३५1 ६ व्ही, पृ १६६1 

७ वड़ी प्र १८६, १८७॥ प वही ए २०३1 

६ वदी, 8 २०६॥। १० वरी) ध्य २१११ २१२। 


११ वदी, पृ २१२1 


१२ यही, ए २१२॥ 


१३२ स व्या० मे गणपाठ की परम्परा ओर आचाय पाणिनि 


१२-सभ्पावािः १९-मूलविञुलपदि' 

कात्यायन के कुदं गणो का नाम परिवतैन--ऋात्यायन दवाय निर्वा 
रिति एव अपने वातो मे सि्रिशित, कुछ गणो के नामो बो वर्वमानने 
बदला भी है । यथा-च्िपकाद्धि के स्थान पर यद्रादिगणः तथा पुरवा 
वाचनाद्वि के स्मान पर स्वस्तिवाचन्ददि ।* 


कास्यायन की वातिकं की दृष्टि से न गणो का निर्ण इसके 
अतिरिक्त कात्यायन की कृ-ट वातिको के दृष्टि गे नये गणो का भी निर्धारण 
वर्थमान ने किया ह! यया--त्हतप्र्स्यै वार्जिगल०ण तथा श्रजञप 
शगङुः०५ इन दो वातिवो की दृष्टि से नये श्जञादिर गण का निवारण । 

पाणिनि दवीर्वकायसूत्रो कीदच्ण्िसेन्ये गणो की कट्पना-- 
पाणिनि वे कु दौर्यकाय सूनो की वृष्टि से भी दुद नये गणो कौ कल्पना 
वर्म॑मान की गरएर्मदहौदयि मे साकार हू है । यथा--जानपदङ्करुडगोण्‌०* 
दम वटे सू के तिये छुरडादि पात्रादि" व निर्वाण, उयोतिर्य॑नपद्‌०^ बे 
लिये शक्ट्यन निर्वास्ति ध्दिगण वे स्यान पर पक्तादि गण+° तया इसी 
प्रतार पाणिनि के श्रसन्दीवदष्ठीवत्‌०११ तथा उदन्वानुदधौ च १२ वे स्थान 
पर उ्ल्वदिगण+› क्म्‌ कल्पनः द्र्य रै ६ 

यन्द्रमोभरी निर्धारिति यणो का स्वीकरणा-आचार्थं चन्द्रगोमी वे 
गणपाठ याभी वर्बमानने पर्याप अदुकरणं क्रिया है) चान्ध गणपाठमे 


द्रा निर्वास्ति जिन मसो वौ वर्थमान ने अभित ल्प मे जपनालिषारै, 
वे निम्न प्रकर ई.-- 





> गशरल्मरोदपि, प्र २८६१ ९४८ २ वदी पृत्र २५४ 


द री, प्रः ५२८। ४८ वदरी, प्र २०६ २१०॥ 

र मदा० ५1 »1५७७1 ६ गण्रन्नमोद्पि, प २०७॥ 
७ पा०४।१।२२॥ ८ गणरलमहोदपि पृ ५६, ५० । 
६ षा ६।३। ८५॥ ० गस्परत्नमहादधि शप्र *०६। 
१न्पान् ११४२१) १२ पाण २)५३)) 


१३ गपुरनमोध्यि, प २३२1 


पाणिनि से उत्तरवर्ती वैयाकरण ओौर उन कै गणपाठ १३३ 


१-नश्ाडादि गण्‌" -ज्योत्स्नादि गण्‌ 
रूपादि गण 1 द-रप्यादि गण ९ 
उ-ऋत्वादि गण 3 छ-उादि गण 1* 


४-चृडादि गण॒ 1* 

चन्द्रगोमी ओ कछु गणो का नाम परिवर्तन--परन्तु इसके साथ 
ही चन्द्रगोमी के कटपादि को ब्रह्मादि नाम देकर, तथा वे शादि वो, सभवत 
हेमचन्द्र के अलुकरण पर मरधादि नाम देकर वर्मान ने अपनी गणर 
महोदधि मे प्रतिम्तिकियारै। 

शाकटायन तथा हेमचन्द्र के गणो का स्मीकर्ण--इमी प्रकार शाक 
टायन तथा हेमचन्द्र द्वारा निर्घारित मेषकज्ञादि गण को अनन्तादि गण 
कै रूपमे तथा सश्यादि* शरोर निकटादिभ गणो को मभिनसरूपमेही 
वर्थमान ने अपना लिया है । 

धामन तथाः भोज्ञ ॐ गलो का खीफस्ण--उक्न वैयाकरणो के 
उपरिनिदिष्ट गणो के साय वामन के केदारादि १" श्रीभोज के किशुकादि,^ 
चृन्दारकादि,** मतदिलिकादि* तथा खल्च्यादि गणो" को भी वर्वमानने 
अपनी गणरनमहोदयि मे प्रतिषि किया हे । अष्ट घु गट्दय कै घ्यास्याता 
अरुणदत्त के जभिप्रायालुमार भौ वर्यमान ने अर्वरचादिगण मे शब्दो की एक 





१ श्रय गसस्चन्दुगायमिप्ाः ण । गणरलमदोरथि पठ ६०५, १०६ । 
२ चन्द्रादिमन तु म्ादौ । वदी ध्र १०७॥। 

३ बही, पृष्ठ २०७, २०८॥ ४ वही, पट २०६ । 

५ वही, पृष्ठ ९९१, ९९२1 ६ वदी, धष्ठ २३७, १३८1 

७ ची पृष्ठ २३८, २६६} ८. वई, ¶८् १११। 

६ ०० ७1२1 ४४। ० गण्रनमहोदधि धृ २३५ २३६। 
४१ द्वन शा०३। ४ । १९७ दि ७।२।१६४। 
१२ गणरलमदोदि, षष्ठ १९० १६६१ 
१३ वदी, प्र २०७ । १४ वदी, पठ २०४ २६५ ॥ 


१५ वही, पृष्ठ १६५ । १६ वही, पृष्ठ ८३1 
१७ ची, पुपर ८५1 श्प वदी, श ८१,८६। 


२६. यही पृध्८्६) 


१३४ स° व्या० मे गणपाठ की परम्परा ओर आचार्यं पाणिनि 


भव्टी वि्टृत सूची दी है ।+ कस्काद्वि गणः मे स्पिष्डुरिडका आदि 
शब्दो कोः पारायणिक बिद्वानो के मतानुभार उपस्थित करके भी वथैमान ने 


उनसे अपनी असहमति दिखाई है 1 


<^ पाणिनि ॐ श्रनेक गणो का नाम परिवतेन-अपते से परवाचिायं चच 
गोमी आदि की पतति का अजुकरण करते हए वर्धमान ने भी पाणिनिस्वी- 
करत, अनेक गणो के नामो को परिवात्तित कर दिया है । जिनमे ये द्र्य दै 


पाशिनि 

वहयादिं का 
श्रवपत्यादि का 
सन्धिवेलादि का 
इन्द्रजननाद्रि का 
श्रप्रथचनादि का 
देवपथादि का 
फिशुलकादि का 


वर्धमान 
शोणादिः 
धनादिः 
सन्ध्यादि) 
शिबत्न्दादिः 
उत्थापनादि" 
श्र्चादिः 
श्रंजनादि' 


पाखिनि के शरनेक गणो का पक गु म समविश्ट-इसी प्रकार पाणिनि 
के उनेक गणो का एक गणमे समत्रिध करे की प्रतियाभी वर्षमान की 
गणसरढमहोदवि मे पर्याप रूपमे पाई जाती है \ यया--सिन्भ्यादि""भे 
तक्षशिलादि काममप्रेत, तालपदि"" मे पलाशादिः विस्वप्दि तथा स्लतादि 
का, कथादि*२ मे गुडादि का, व्राह्मणादि"* मे पुरोदितादि का, युवादि 





१. गण्रसमदैदधि श्र ५३-६४ 1 श्रणदलामिपरापेदीते दश्चिता । ‰ ६५1 


> यह, पृष्ठ ४७-४८ । 


द वही, पृष्ट २४, २६। 
४ वही, पृ १६१, द६२) भ बडी, ए १६६, १६७॥ 
६ यदु, ३४२०्द ७ वदी, ९ २०६1 
प. वदी, दृष्ठ १२७, १८८ ६. वदी, एए ६८, ६६ । 


१०. दरब, १४ २०३१ २०४॥ ११. द्० वदी, १६६१६८1 


श्न १६८1 
* छ २२६२२८1 
५ 


१३. द्र ° वही ध्ष्ठ २२१-२२५ 


पाणिनि से उत्तसवर्ती वैयाकरण उन के गणपाठ १३५ 


मे उदुगाघ्रादि का, ( जनेन्द्र' के विपरीत } पिच्छादि" मे तुन्दादि कात्या 
यलादि गण मे भीद्ादि गण तया उसमे कात्यायन द्याया प्रदर्षित शि 
खादि आदि अवान्तरगण का ममे द्रष्टव्य है 1 

पाणिनीय सत्र निर्दिष्ट शरदो का गणो समविश--इमङे अत्तिरिक्त 
वर्थमान ने पाणिनि कै सूव्रो मे निदष्ट अनेक शब्दो का भौ उस्र उन प्रस्ग वै 
गणो मे, समाप्ैश कसे का प्रयास किया दवै । यया-पाणिनि के अधिभ्रयुक्र- 
रस ० सूत्र मे पठितं शब्दो का यस्कादि गण मे समयश तया दामन्यादि 
गण मे चिगर्तपष्ठ" शब्द मे निष्ट शब्दो का अन्तभवि । 

पाणिनि केः फु गणो का परित्याग - वर्थमान ने पाणिनि के कतिपय 
गेणा का पर्त्याग भी क्रिया है । यया--संपल्यादि, ष्लक्तादि, दरीत 
फयादि, रसादि । अन्य अर्वाचीन वैयाकरणो दे समान वर्थमाननेभी 
स्वर तया वेदविपयक गणो को छोड दिया है 


पटितगसों का श्रारतियख॒ मे परिवर्तन--चर्यमान ने पाणिनीय 
सम्प्रदाय मे पठिनगणो बे रूपमे स्वीटरृते क्रिये गये अक गणो को आ्ृतिगण 
के रूण मे अपनाया दै । नमे शौनकादि ९ श्र्तदूतादि ५ दणडादि १ श्चरी- 
एसादि" आदि १८ गण विशपल्पण द्र्य है । साय ही चन्गोपी पाल्य 
भीति, वामन तथा भोज आदि बे अनेक गणो यो तथा स्वनिधारित कुरएदादि 
पाप्रादि!* तया धाणदिग" जैसे अने गणो को आटृतिगण पे स्य मे प्रतिषि 
श्र व्याकरण बै सुवद्र नियमो को पर्प व्यापकना प्रदान कीरै! 





१ द्र वै० ४।१।४३१ २ द्र गणरतमशदपि पृष्ठ २३२। 

३. द्र° पदी, १८ २३५ । ४, ए०२।४।६५॥ 

५ द्र० गगर्तमद्ादयि, पृष्ठ ३०, ३१1 

६. द्र° दही पष्ठ १३४ १३५॥ ७.द्र०पा०५।३। ११६ ॥ 

८. द्र° गणुरपनगलादपि पृष्ट १८९ । & द्रन वदी पृष्ट २१४ 

१० द्र० ग्रति पृष्ट २११) 

११. छत रण्दश श्राटतिगण्पा यदितन्या 1 श्रन्ैन्तु वैपस्ममपौ प्रप्िदितम्‌ 1 
यरी प्रतु १८१ ॥ 

१२ वदी ए ^६-५9 । ११ दन्यदी ए =*७॥ 


१३९ स° व्या° मे गणपाठ की परम्परा ओर आचार्यं पाणिनि 


इसके अतिरिक्त पाणिनि सम्प्रदाय मे आ्ृतिगण्‌ के रूप मे स्वीकृत 
मयूरव्यंसकादि" अथवा प्रपोद्रादिर जसे गणोमे दूददूढकर शब्दो के 
महान्‌ समूह को उपस्थित कसे अपने ग्रन्थ के शणरन्रमहोवयि' नाम को 
चारिता करे का सफल प्रयाक्त वर्धमान ने किया है । 


करतत्र व्याकरण प्राप्त गण 


कालक्रम की दृष्टि से कलाप अथवा कातन्त्र व्याकरण का सम्य लगभग 
ईसा की प्रथम दाताब्दी होने के कारण इस व्याकरण को पाणिनि क पश्चात्‌ 
ही खान दिया जाना चाहिये था, परन्तु इसकी पर्या सन्तन तया इसमे 
विद्यमान गणो की स्यूनताके कारण इसके व्रिपव मे यहा कु कहना 
अयिक उचित जान्‌ पडा । 


डा० वर्नल ने पाणिनि के सात सत्रोः का सम्यन्य जिनमे प्राचाम्‌ शब्द 
का प्रयोग करिया गया हे ( जिक्षका अर्थ प्रक्षालन वैयाकरण हैः न कि प्राची 
दिशाके वैयाकरण) फेन व्याकरण सेस्यापित क्या हे। साथ दही 
कातन्म व्याकरण मे प्राचाम्‌" पदरहवित इन सात पूत्रो की सत्ता दिखावर 
कातन्त्र व्याकरण को देन व्याकरण का असुयायी सिद्ध किया है \* प्रसिद्ध 
रेतिहासिव तारानाय का कथन^ भी इम वात की पुष्टि करता हुआ प्रतीत 








१ गशुरल्ञमहोदधि पृष्ठ ८६-६ १) रे. द्र वही पृष्ठ {००-१०४॥ 
३* श्रलपल्यो प्रतिपरेधयो प्राचा क्त्वा 1 पा०३।४।श्८]] 

शोणात्‌ प्राचाम्‌ । १० ४} १।४३ ॥ 

प्रचाम्द्वाकिन्‌ गह्लम्‌ 1 पा० ४1१} १६०॥ 

पराचामुपदिरडज्‌वुचौ । पा०५।३।८० 1 

णकास्चप्राचाम्‌ । पा० ५।३। ६४] 

सखायौ प्राचाम्‌ \ प ५१४११०६१ 

गुरोप्छतोऽनन्यस्याप्यककस्य प्राचाम्‌ ! पा० ८। २।८६॥ 
४ द्व°्श्रानदी सेन्द्रसुल ग्राफ शस्त प्रमेरियन्स, पष्ठ २४, तथा उसके 
श्रगि। 


५.द्र० दी दर्टियन पन्यिकरी, श्रप्रैल १८७५, प्र १०२, तथा रस्ते 
श्रे 1 


पारिनि से उत्तरवतीं वैयाकरण ओर उन के गण॒गार १२३७ 


चेता है। वर्नेन की यह भी धारणाहैकरिरेन्र व्याकरण मे गणैलौ का 
प्रयोग नही क्या गया था ।* परन्तु कातन्नव्याकरण मे सम्भवत 
पाणिनि से प्रभावित होने के कारण कृ गणो वै दर्शन हो जते दै, 
जिन्हे कातन्न-व्याकरण की सचिक्नना को देखने च्एु पयि कहाजा 
सक्ता 
यह्‌ कात तन्याक्ररण त्तीन भागो मे विभक्त दवै 1 प्रयम भागप्रारणसे 
नेरर आप्या पन्त, द्वितीय भाग कृदन्त तथा तृतीय भाग छन्दोविपयक 
है 1 इन मे प्रयम भाग ही प्राचीन तया मूलग्रन्यकार द्वारा रचित माना जाता 
है1 कृदन्त भाग के रचयिता कात्यायन माने जते ट। कातन्यवृत्तिमार दुगंसिह्‌ 
नै ष्दन्त क प्रारम्ममे ही- 
उत्ताद्विवदमी रूढा. न तिना छता सत । 
कात्यायनेन ते शिरा विपुधप्रतिपत्तये ॥ 
इम श्र वो लिखकर यह्‌ स्पष्ट स्मीकार कियाद किम अश को 
कात्यायन ने वाद मे जोडा ! जहा तक इस व्याकरण के वैदिकं प्रकरण कां 
भम्बन्थ है, एेतिहातिको की यह्‌ स्वीकरणीय धारणा है कि यह्‌ भाग ९ वी 
अतान्दो मे इस व्याकरण मे जोडा गया } 
जोयुठभी हट, इत व्याकरण के प्रयम भाग मे पाणिनिके स्व्स्ादिर 
गगाद्वि,° यस्काद्रि, विदादि,* कुःञ्ादिः" वाह्यादि,* गवादिः नथा शरत्‌- 
प्रभृति" गण सर्वथा अभिन रूपमे स्वीकृत हए ह । पाणिनि का सवादि गण 
भी अपने अवान्तर गण त्यदादि के साय यहा दृष्टिगोचर हौता दे । यद्यपि यहा 
गब्दपाठ का क्रम पाणिनीयक्रमसेथोडासा मिन दै) क्योकि किम्‌ शब्दको 
पक, द्धि आदि शब्दो मे पूर्वं ही यहा रखा गया है जक पणिनि ने जान 
चरूल्न कर सर्वादि गण मे उपे सवसे अन्त मे रखा धा ओर इसके कारण ही 
पाणिनि को अपने किसर्वनाम वहुभ्योऽद्वयादिभ्य सूनरमे भिम्‌" शब्द 
वो स्यान देना आवश्यक हो गया था । यदि क्रिम्‌ को द्धि जादि से पहनेदी 


श.द्र० शान दी एन्दरम्देल श्राफ संत ग्रमेरियन्स, १४२४ ॥ 
२-कात०र। १।६६॥। ३. कात० २1 ४।६॥ 

४ कृपतत०२।६।३॥ ५ कति > 1६।६॥ 

६ कात २० ।६।६१॥ ७ केनृ० २६ | ४०-५२। 
= पा०५।३।२॥ 


१३८  स० व्या० मे गणपाठ की परम्परा ओर आचार्य पाणिनि 


सखन देदिया होता तो उपरोक्त मूत्र मे "किम्‌" शाब्द को न रखते हूए इस 
सूत्र फो लघ किया जा सकता या । इन गणो के साय ही इसी भाग मे पाणिनि 
का गौद्व मण भी मिलता है परन्तु उसका नाम यहा गौरादिनष्ोकर 
नदाददिष है। 
इस व्याकरण के दूसरे-कदन्त-भाग मे पाणिनि के नन्दादि,? ग्रहादिः 
पचादि, गम्यादि भिद्रदि, भीमादि" तथा न्यङ्कवाद्विः गणभी 
अपरिवतित रूपमे ही मिलते है ¦! 
इस व्याकरण के तृतीय भाग कातत्रछन्दः्रक्रिया' मे पाणिनि के कु 
छन्दोविपयक सूत्रो की दृष्टि से कु नये गणो का निर्यारण किया गया हे । 
पाणिनि के केवलमामकभागधघेय० सूत्र की दृष्टि से केवलादि,१" कद्रकम- 
एडल्षोश्छन्दक्ि"' की दुष्ट से कद्रबादि,१* छन्दोगौकिथिक०+* की ष्टि से 
चन्दोगादि १ तथा मंत्रे सोमाश्वेन्द्रय०^ की दृष्टिसे सोमादि! गण का 
निर्घरण द्रष्टव्य है 1 
उपरि निदि्ट गणो मे नदादि, गर्गादि छादि तया वाह्मादि को हम 
व्याकरण मे आकृतिगण के सूप मे माना गया है ! शेप प्रतिपद्पाठ या पठितं 
गणकेरूपरमेदेवेजतिहै। 
सारखत व्याकरण में प्रप् गण 
१२५० ईस्वी के लगभग*० सम्भवतः आचार्यं नरेन्र*< ने सारस्वत 
सूनो फी स्वना की 1 जिनके भवार पर अनुभरूतिस्वल्पने अपनी सारख्रत 
भक्रिया का निर्माण किया} मक्तिपतना एवे लचुता की प्रतियोगिता मे इस 





१ कातं० २1 ४।५०॥ २. कष्त० ४।२।४६॥ 
३ कात०४।२।५०॥ ४.करतं० ४।२।४८॥ 
५ कत्त ४।४1६८॥ 
७. कातं० ४८।६1५५॥ 
६.पा०४॥१३०1 
श ५. 
ष ३ 


६. कतं ० ४।५।८२९२॥ 
८. क्त ४६1५७ 1 
६०- कार्म प्रन्प्१००॥ 
१२. कान्छनप्रन्प् १०] 
पा० ४।३६ १२६॥ १४ का०्छु० प्रर पृष्ट ११६॥ 
१५ पा०६।३1 २३१) ६. काण्दध० प्रर प्डश्ल्ट॥ 
१७. द्र ० सिम्टम्प श्राफ सकृत ग्रामर, ४ ६१-६२ ॥ १८-वदही, पृष्ठ ६५ 1 


पा ४११५1७१) 


पाणिनि स उत्तसर्नी वैयाकरण आर उन के गणपाठ १२९ 


व्याकरण ने जैने कातन्त्र तया मुग्यवोच जैसे व्याकरणो को भी जिनकी 
स्वना का एकमात्र उंश्य ही पाणिनि की अष्टाध्यायी को यथासम्भव 
सभिश्च एव मशोचितत रूप मे उपस्यित कणा था पीछे रख दिया । एेसा 
इमसिये कहना पड रदा दै कि अपनो सारी बुद्धि तथा उपायो को प्रयोग मे 
लानि के उपरान्त भी इन व्याकरणो के प्रवक्ता विद्धानो का क्रम ३००० 

१५०० तया १२०० सूत्रोसे क्ममे कार्यन चल सका जव कि सारस्वत 
व्याकरण के प्रतिःगपक ने कवल ७०० पूत्रो के आघार पर्‌ हीअपनेव्या 

करणका पूराढ चा तैयार कर लिया पाणिनि क ४००० सूत्रा स तुलना 
करने पर तो यह्‌ सक्तिष्ठना एं आश्चर्य का रूप धारण कर लेती हे 1 डा 
वेत्वात्कर ने सारस्वत सूत्रा की इस न्यूनता को देखने ध्ए कात व्याकरणं 
के समान सारस्वत व्याकरण की रचना को भी तत्कालीन एक निश्चित 
आवश्यकता का परिणाम माना दै ।" 


अपनो दस विशिष्ट मनन होली की वृष्टि से यह्‌ स्वामाविक हीथाकि 
पाणिनि के वहत से गण॒इम व्याकरण क गणपाठ मे स्थान न पां सक्ते । 
भुनरपि यहा सादि गण एक गण मे समाविष्ट होकर स्यरादिः तथा 
चदि गण, कात्यायन द्वारा उपखरयात" श्रत्‌ ओर अन्तस्‌ शब्द तथा 
आधिः शव्द से युक्त प्रादि गण तथा कात्यायन के खम्भरत्राजञिनशणु 
पिरुडेभ्य फलात्‌* इत्यादि वाततिको के उदाहरणभूत पव्या कं नात श्रजादि 
गण॒^ द्रष्टव्य ह्‌ 1 

इनके अतिरिक्त पाणिनि के व गण जो सर्वया अमित सूप मे ही अपना 
ल्िथिग्येट्‌ वेयेद्‌- 

9-क्रौडयादि गणः २-पात्रेसमितादि गण" 





१ द्र सिष्टम्त श्रा सस्रत प्रामर शष्ट ६<-६३ 1 


२ सि०च०७।२२) 3 यही १४।६॥ 

४ वदी *४।२। भ्र. द्र० महा० १।४1५६॥ 
६ पि न° १४।३॥ ७ महा० ४1 १।६४। 

स सिन चम १५।२२॥ ६ वदी, १५।५५ ॥ 


१५ वही १७ । २४॥ 


१८० स० व्या° मे गणपाठ कौ परम्परा ओर आचार्यं पाणिनि 


द-शरादि गण, 
४-च्रज्ञिरादि गणः 
-शर्धर्नादि गणः 
द६-शि यादि गणः 
छ-वाह्यादि गणः 


१०-पीट्यादिगण 
१६-कर्णादि गण 
ृम्-यवादि गण 
१३-लोभादि गण 
१८-पामादि गणु" 


स-गरगादि मणः १४-पिच्छादि गणः 
६-नडदिगणः १६-दायदि गस 


पाणिनि कै कठं गण अपने परिवतित नाम के साय यहां भी देसे जास 
कते है। यथा गौरादि को नदादि, ""वाह्यादि को पद्धत्यादि," सपल्यादि 
को पल्यादविं + शृश्रादि को अच्यादि^* तया व्रीदःयादि को तडिदादि५के 
हममे यह्‌ के गणपाठ मे प्रस्तुत किया गया है । 


सारस्वतव्याकरणकार ने भी पाणिनि के कु सूत्रो के आधार पर, 
नपे गणो का नि्थरिण किय है 1 यया इनदवरुणमयशव° ष्की 6 से 
द्रदि,+ "जानपद एड ०१८ लिये जानपदादि "गण द्य है । ये वौ गण 
सारस्वतकार से प के आचार्यो के व्याकरण मे भी मिल जति है, परन्तु 


चय [*च 
पत्नीर च, दरषाकप्यननि० १ तथा मनोरौ चा इन पूवो कौ दृष्टि से 





१ सि०न० ६७ 1८६1 
३ वदी १७1 १०९॥। 
५ री, ६८।७। 
ञ वुदी ५८।५०॥। 
६ की, ८। १०५1 
१६९ 2१ ५१९० ॥ 
५. ढक १५१६५ 
च द्‌ ५८६४४५१ 
५ ०२१५१९६४ 
= १५.१५ 


च ८ 5९०१ 


२ वही ६७।६०॥ 

4 वही १८।५। 

& वही १८।६। 

८ वही १८ । १०३। 
१० वही, १८ । १६७ ॥ 
१२ वही, १५।६२ # 
१४. वदी, १८। ६ ॥ 
१६.पा० ४।६।४०॥ 
१८ पा०४८।१।४५५॥ 
२० पा ४१ १।३६॥ 
९९ पार । + दत 


पाणिनि से उत्तसर्नी वैयाकरण ओर उन के गणपाठ १४१ 


मन्यादि" ( आक्रतिगण } तया पिष्बखुश्ुण ° जौर माकष्बखु्य- कौ 
दृष्टि से पिदष्ब्ादि* गण की कल्यना सारस्वतकार की अपनी नई 
सूच है 1 

पाणिनि के ज्योस्स्नातमिखा०" के लिये चन्द्रगोमी दारा निर्वारित 
स्योरस्नादिर गण मी यह्‌ मिल जाता रै । परन्तु पणिनि के ऊपशुपि 
सुप्कमधो र ° इस सूने तया कात्यायन की वार्तिक रप्रकरणे खमुषकुड्मे 
भ्य उपसलख्यानम्‌८^ को दृ्टिमे रल कर चन्द्ेमी द्वारा निर्यारिति पादि 
गण कौ कल्यना को यहु नही स्वीकार किया गया । पाणिनि के उपराक्त 
सून तथा कात्यायन की वार्तिक दोना का सम्मिश्रण कर एक वड सूत्र-- 
ऊप्शुषिमुप्कमधुखमुलक्गञ्जनगपाशुपाएडम्य \को प्रस्तुत किया गया ह्‌। 


मुग्धबोध व्याऊरण में भराप्त गण 
दमा की लगमग १३ वी घताव्दी कै अन्तः" मे पाणिनि तया कातत्न 
क वीच वा मामं अपना मन्ति्ठना तया सरजता दोनो को प्रचानता देते हुए 
वोपदेव न मुग्थवोव व्याकरण की सचना की । 
हय व्याकरण म पाणिनि कै निम्न गण जपने अपरिर्वातित स्पमे ही 
मिलते ह -- 





१-स्यस्नादि गणु द-रेबत्यादि गण! 
प-सअरजादि गण" ऽ-शिगादि गण ` 
द-यह्यादि गण^ स-कुञ्जादि गणु+ 
छ-गगादि गणु" £-न्यड यादि गण" 
भ-नडादि गण १ 

१ ्ि० च० १५।६३॥ < पा० ४1१1 १६५॥ 
> पा०४। ४1 १३४॥ ८ तिन्नण्१८।२८त॥ 
५ १।०५।६९।२१९४॥ ६ सिनग्च० १८1 ४-म१ 
७ पा०५.।२॥ ६०७॥) ठ महा ५ ९1 १०७॥ 


६ सि०च० ४८ । १५.६॥ 

४० द्र० तिटम्स श्राफ सम्करत ग्रमर प° ५०४१६०६) 

9४ मुर त° सून +७९। १२ वदी, सूत्र ४१५) 
१२ वही सूत्र ५२७1 १४ वनी सूत्र ७६ 1 


१४२ स० व्या मे गणयाठ कौ परम्मरा ओर आचार्यं पाणिनि 


इनके अतिरिक्त कद्याए्यादि ° शस्त्पथ्रतिः तथा द्वायादि* गणो का 
सूनामे ही प्रतिपदेपाठ यहा मिलता है । पाणिनि के स्वागतादि तथा 
भ्रियादि गण भी यहा सूत्र मे ही प्रतिपदपाठ के रूप मे उपस्थि क्थि गये 
हैं परन्तु उनके प्रारम्भ मे क्रमश स्वज्* तथा पूरणी" आदि शब्दो को 
रख कर इनका नाम स्वद्भादि तथा पूरणयादि स्वीकार क्रिया गया है 1 


पाणिनि के ुखओौरभी गणाकानाम यहा वदला हुभा मिलता है । 
गौरादि का नदादिः उहवादि का शीशादि* नथा कुम्भपद्यादि का 
कुम्भादि नाम इस प्रसममे द्रष्य है। 


पाणिनि कर सूनर खुधातुरकड च^ तथा तत्सम्बद्ध कात्यायन की वातिक 
सुधाठ्व्यासयरडनिपादचारुडालभिस्यानाम्‌१* के आवार पर चन्द्रगोमी 
छारा निय।रित व्यासादि गण^१ यहा भी विद्यमान दै ।१२ इमी प्रकार पाणिनि 
वे शुश्ाद्धि गण वं सथान पर सारस्वतकार हारा निर्धारितं नया नाम 
श्रन्यादि" भी यहा देखा जा सक्ता है।** साय ही सारस्वतकार द्वारा 
स्य कल्पित पिवृष्व्नादि!* भी यहा स्थिन है ।** 

सम्भवत मुग्बवोचकार द्वारा ही निर्वारित तन्वादि गण दूस व्याकरण 
काण विशिष्टगणदै। 


यहा यह्‌ कह्‌ देना अनुचित न होगा वि मुग्यवोध व्याकरण वें टीकाकारः 
दुगादास तथा रामत्वं वागीश न अपनी टीकामे पराणिनिवे सारेगणा 
यौ अत्तिविस्तार म प्रदशित व्या है। 





* मुना गू *-१। > वही स ३७८३८्८१। 
३ यही मूष ४१८। ४, यदी, गू ४१५७॥ 

५ यहो सूप ३५६॥ ६ मु ° सू २५७॥। 
७ यदी, मूर ~६५। < यही, सप ३५८ । 

६ पा० ८1१1 ६७॥। ४० महार ४।५।६७॥ 
११ चा०२।८।२१॥ १२ मु ०, सूघ ४०६। 
१३ तिनन० १८१६] १८.मुग भान यप्१५॥ 
१५ खिन्न १-८॥ ४६ मुर दा सूघ ८१५ । 


१७ यदी, गू -ञ६ । 


पाणिनि से उत्तरवर्ती वैयाकरण ओर उन के गणपाठ शद 


जमर सम्प्रदाय में गण॒याठ 
क्रमदीश्वर के सखक्लिक्षसार नामक व्याकरण के जिसे इसके नामके 
भनुसार पाणिनीय व्याकरण का अति सेति प माना जाता है, पूत्रोमे 
भी भनेक गणो का निर्देश मिलता है । इस सम्प्रदाय कै श्रौ न्यायपच्वानन 
नामक किसी वैयाकरण विद्धान्‌ ने गरुप्रकाश नामक ग्न्य की स्वना भी 
कीथौ1* 
सौपद्म सम्प्रदाय मरं गणपाद 
डा० वेल्वाल्कर के क्यन से यह पता लगता दै कि सौय सम्प्रदायमे 
शरीकासीर्वर नामक विद्वात्‌ ने तत्सम्बद्ध गणपाठ का निवरिश क्रिया था, 
तया श्रीरमाकान्त ने इस गणयाठ प्रर एक वृत्ति कौ रचन। कौ थौ ।* इसी 
समप्रदय की वृष्टि श्रौ गणेश्वर के सुपुत्र श्रौ पद्मनाभदत्त ने 'पपोदादि 
रत्ति" नामक किसी विशिष्ट ग्र्य कौ रचना १३७६ ईस्वी मे छी यौ । 
रात तथा पालि व्याकरणो मे गणपाठ 
सस्त व्याकरण केत्तेव की असीम दूरी नापने वाली गरणशेलीने 
प्रात तया प्रि भाषा के व्याकरण को भी इतना अधिक प्रभावित क्रिया 
कि नके व्याकरणे के विभिने सूतो मे स्थान स्थ न पर गणशैली का उपयोग 
उपन्लव्य होता है । 
पराकृत. मे गणपाठ 
वररुचि कै प्रङ्त-सूतो मे निम्न गण उपलव्य होने है-- 





१-सखम्द्धनादि गणड भ-पनीयादि गण" 
२्-शय्यादि गणु" ६-सुकरटादि गणः 
दे-यथादि गणः+ छ-ऋष्यादि गण्‌ 
ध-सदादि गरः स-ऋस्वादि गणु+" 

१ द्र तिलम्त ग्राफ सस्त मामर प्ट १६१। 

= द्र° दही पृष वही ३ प्राणम्‌ *।२ 
४. वही, > ¦ ५।। ५ वदी १।१०॥) 
६ दही १।४१॥ ७ वही, १॥१८॥ 
ठ वही, > । २९१ ६ वही, *। २८॥ 


भ० यशे १।२६॥। 


१ स व्या० मे गणपाठ को परम्परा ओर आचा पाणिनि 


१-दत्यादि गण" १५४-अक्तादि गण 
१०-पौरादि गणः ६-नीडाद्विगण- 
१२-सीन्दर्यादि गण १७-सेयादि गणः 
१२-दृण्दरादि गण द-यादादिं गण!" 
३-दशादि गण १६-परक्रादि गण्‌" 
९९-धूर्तादवि गर २०-म्रासरदि गण१२ 


इन गणो मे निर्िष्ट गनव्दो का उत्ते इन सूनौ की भामहङृतं प्रकृत- 
प्रकाश नाम्नी वृत्ति मे मिलता है । इन गणो मे न केवल परित गण है, अपि 
पौरादि तथा मासादि जैसे आकृति गण भी है । इने लिये सूत्रकार ने शब्दो 
क्न निर्थारण नही किया था  इमीलिये मांसादि गण की अकृतिगणता को 
स्वीकार करते हुए भामह ने स्पष्ट शब्दो मे यह्‌ कहा रै- पि 


तद्यमपरितोऽपि मासादिर्गणः 1 यत्र॒ क्वचिट्‌ वृत्तिमगमयात्‌ 
त्यज्यमान. क्रियमाणपच यिन्दुर्भपति स मांसादियु द्रव्य ` 1" 


मोगाक्लान के पालि व्याङरण में गणपार 


वररचि के समान पालि व्याकरण के सर्र रचयिता मोगलान महा- 

भेर ने भी अपने व्याकरण मे, जिकर सून तया वृत्ति दोनो वी स्वना स्वय 

गोगगलान ने ही आज से लगभग ७५० वर्थ पूपं की थी ।** मणशेली का पर्याप्त 

उपयोग विया है । इनमे वहत से गण तो पाणिनि तथा उनङगे पश्बाद्भावी 

सस्छृत-वेमाकरणो द्वारा ही निर्धारित है ) अन्तर केवत इतना दै वि उन्दोनि 
पालि भाया का चोगा पहन लिया दहै। वे गणये :- 





४. प्राम सू० १।३६॥ २ वही, १।४२॥ 
३ व्री १। ^ । ४ यही, २।३०॥ 
५ वही, २१४४] ६ उदी, 3 । २४। 
७ उदी, 313० ॥ ८ यही, ३।५२। 
६ वही, > । भरत । १० यङड़ी, ५।५ 

*» वही, ४1 ५॥ २ यरी, ४।५६॥ 


9 दनद प्रार्स्‌० ४।१६॥ 
१४ द्र ° पानि महाव्याकरण, भूमिका एष ५०-५१ ॥ 


पाणिनि से उत्तरवर्त वैयाकरण ओर उन के गणपाठ १४५ 


१-सव्यादि गख, (सर्वादि) भ-तारकादि गणु" 
स-तिष्ट्ग्यादि गणः (तदुण्वादि ) ध-कथादिि गणः 
दे-पादि गणु (प्रादि) ७-पिच्छादि गण 
£-अशुस्यादि गणु स्-भिदादि गण 


इनमे तिष्ट्ग्बादि तारकादि तथा भिदादि गणो को पाणिनि के समान 
यहा भी आकृतिगण ही माना गया हे । 

इन अतिरिक्त पाणिनि के “रप्ठन्त्‌च्‌० सून के आवार पर पितादि 
गण,+ इन्द्रेवरुण०११ के आवरे मातुल्लादि गण्‌," नश्रारनपात्‌०१२ के 
आधार पर नखाद्रिगण,'* समानस्यच्छन्दस्यमूद्धभभरत्युदकेषु'* सून के 
योगविभाग द्वारा सिद्ध व्रि जाने वाते शब्दो तया स्योति्नपद्‌ मून भे 
यिनाे गये शब्दो के लिये चन्द्रगोमी प्रशरृति पूर्ाचार्यो द्याया निवारिते 
पत्ताद्वि गण्‌ के अनुकरण पर पञ्खादि गण, १० श्रामजनवन्धुसदायेभ्य- 
स्तत, के आवार पर नादि गण, ऊपशुषिसुष्कमधो रः?" पाणिनि के 
सून तया इससे सम्बद्ध कात्यायन क वातिक रश्रररणे यमुलकुञजेभ्य 
उपसंख्यानम्‌" की वृष्टि से चन्द्रगोमी आदि वैयाकरणो दाय, निर्वारिति 
ऊपादि गण के स्थान पर सुखादि गण" तथा पाणिनि के शब्दयेरकलदा- 
श्रफरवमेघरभ्यः करणेऽ सूत ने आवार प्र सदादि गण* का निर्थारण॒ 





१ मो ग०२। १०१} २ वदी, ३।७। 

3 वही, 3। १३1 ४ वही, ४1३५1 
५ वही, ४। ५५) & वही, ४॥ ७४। 

७ वही, ४ । ८७ । ८ वदी, ५। १५०॥ 
६ पा०६।४।११। १० मो० ग०२।४६॥। 
१६५ ण०४।१।४०॥ १२ भो०ग०३।३३। 
१३ पन्६१३१७६१! ९ मो० ग०31७६। 
ग्भ पा० ६।३।८४॥ १६ पा० ६1 ८=॥ 

१७ मो० ग० ३1८३1 श्ट पा०४।२।५३॥ 
१६ मो०म०४। ६६1 २० पा०५।२। २१०७] 
२१९ भहा ५।२।००७॥ २० मो ग०४।३५,८२्‌। 
२३ ¶० 31 १। १७। २८ मोन्ग०५।१०] 


१४६ से° व्या० मे मणपाठ की प्र्परा मौर आचार्य पाणिनि 


पाति भाषा के इस वैयाकरण ने किया है ! कातन्न व्याक्ररण के अतुकरण 
पर पाणिनि कै गौरादि गण को यहा भी नदादि* नाम देकर अपनाया 
गयादहै। 

इन गणो के अतिरिक्तं मोगलान ने अम्य तदिभिनादि, भस्जादि,ः 
इरादि" जैसे ३८गणो का निर्धारण, पति भाषा के नवीनं तथा विभिन 
शब्दा बै साधुत्व की दष्टि स किथादै। 


१ मो°गा०, ३) <७1 
द बी ५1 १५.५८} 


२ वदी १।४७॥ 
४ वदी २।५। 


पंचम अध्याय 
पाणिनीय गणपाठ का मह 


आचार्य पाणिनि से पूवी विभिन वैयाकरणो के पूर प्रदशित गणपाठ 
विपयक्र विभिन निर्दशो तथा सूचनाओ से यह भते ही प्रमाणित हौ जाय कि 
पाणिनि सेपूर्वही गणशेली से सस्छृत-च्याकरण सनायित हौ चुका था, 
परन्तु पाणिनि के गणपाठ के समान पूर्णं विकसित, मुल्यवर्थित तथा वम 
यद्र गणपा का निर्वारण पाणिनि से पूरव क्रिमी अन्य वैयाकरण ने 
किया था, एसा सभवत नही कटा जा सकता । स्यूनातिन्यून आज कीइस 
परिखिति मे जब्र करि पाणिनि से प्राचीन व्याकरण-सामम्री का सर्वया अभाव 
है] दम स्प हमे यह्‌ कटने मे कोई सकोच नही दै कि पाणिनि ही वह्‌ 


सर््रयम वैयाकरण है जिसने लौकिक तथा वैदिक दोनो प्रकार कं गब्दा 
के यथासभव सुव्यवस्थित अन्वाद्यानः एव स्वरविययकर सूम ष्टि से विशाल 
गणपाठ का निर्धारण कर उसका अपने सूरो म प्रचुर प्रयोग करते हए सूत्र 
शैली मे अपू निप्णाततः दिखाई । 

पाणिनि के पश्चात्‌ आनि वाली वेयाकरण परम्परा ने, जैसा वि पूर्व 
दिखाया जाचुक्रा है, पाणिनीय-गणपाठ के ही मूल गणो मे सामास्यतया 
स्यूनाधिक परिवर्तेन करफे { जिसके लिये उन्द कोई विरप श्रेय नही दिया 
जा सक्ता, ) अपने अपने गणपाठ की साम्परायिकं भित्तिया खडी की हं । 
जिनके लघु एवे अतीव सीमित प्राद्वण मे, पाणिनीय -गणपाठ के दयरत्तथा 
मैदिव शच्या ॐ अन्वाख्यान सम्बन्यी गणष को स्यान न मिल सका । कात्तन्‌ 
सारस्वत तथा मुग्बवोव जसे व्याकरण सम्प्रदायो हारा स्वीकृत गणपाठ तो 
पाणिनीय गणपाठ वे महानद के ममत्त सावारण नाते प्रतीत होने ई । जिनमे 
उमीनदे की साधारण जलधासय प्रवाहित हो रदी दै। 

मोग्मलान के पालि तथा कयायन ( कात्यायन ) कै प्रात व्यक्स्णा वे 
अध्ययन स पता लगना दै कि पालि प्रात जसौ भाषा वे व्वाररणपादपो 
ये भी, पारिनि द्वारा भ्रवादित गणपाठ स्प द्म महानदसे ही सोचा जाता 

रहा टै) 


श सं० व्या० मे गणपाठ कौ परम्परा ओर आचार्यं पाणिनि 


इस प्रक्मर प्राचीन तथा अर्वाचीन सभी व्याकरणो को अपनी विशानता, 
व्यापकता एव यथासम्भव मौलिकता कौ अपू प्रतिमा आक्रान्त करने वाला 
पाणिनि का यह गणपाठ, उसकी महती कति अष्टाध्यायी मे एक ओर 
वैशिष्टय जोड देता दै! 
व्याकरण विषयक महच्च 
अमुक गब्दो से टी अमुक कार्य होगा, अन्यो से नही, इस प्रकारकी 
साहसपूणं धोपणा से भलुप्राशित, आचार्यं पाणिनि कै सर्वादि अथवा प्रादि 
जैसे पटिति गण यदि इस महान्‌ वैयाकरण का, सस्रत वाडमय के समरणं 
प्रदेशो से पस्य प्रस्तृत करते है, लो स्वदि, तपस्कादि अथवा बद्मणादि 
भैम आफरति गण, जिन द्वारा दाब्दं कौ अनन्तानन्त परम्परा को चूर्नं मे 
वाधने का सफल प्रयास किया गया ३, उमी आचार्यं के भापा वैनानिक 
व्यापक वृष्टिकोए को उपस्थित करते है । 
शब्दों के सायुत्व की वृष्टि से अष्टाध्यायी के सूनो का जो मूल है अमवा 
उन्हे ज प्रामाणिकता दी जाती है, ठीक वही मूल्य, तथा वही प्रामाणिकता 
पाणिनीय-व्याकरण के व्यास्यताओं ने अनेकत्र, गणपाठ कों भीदीहै। ईस 
रूपमे गणपाठ अष्टाध्यायी का परिदिष्ट होते हए भी कही कही भूस्थानीय 
होकर अपने गौरव को ओर भी वडासेताहै। 


साय ही, कुद सूत्रों मे क्सि या विन्दौ विशिष्टपदयापदो को स्थान 
देकर अपने विशेप अभिप्राय का जापन कराने वाली रहस्यमयी, पर साथ 
ही विशिष्ट परवृत्ति पाणिनि कै गणपाठ मे भी पायौ जाती दै) यया--खण्डि- 
कादि गण मे छुद्रकमालवः शब्द, गौरादिगण॒ मे एवन्‌; दाव्द, शरतमरभृति मे 





१. दरण्य-मृनेति भिदादिषसादर । गण्एयाटाेव ब्रदयमावस्व । धार ९ 
¶० २६१ चरेति द्ुत्रादि पाठत्‌ श्रकारपवयये गुखामावश्च । वड, १० ३७६ ! 
श्राया धारा कृसि भिदादिव्याद्टि निपाननाद्‌ वृद्धि. 1 सन भिर चम, प्र १४६ | 
दामोदाएन-गयस्यपरभतितयात्‌ एकयदूमाय एक शेयामावश्च । घा० वु *, वर ६८७॥ 

मद्र, मह्या | २। ५५ प 

३.०, यही, १।४।२६।४८।२२॥ 


पाणिनीय गणपाठ का मद्व १४९ 


विषाद्‌, शव्द, युक्तारोह्चादिगण मे एकशितिपात्‌ शव्द, अश्वादिगण मे 
सजन श्य, कस्कादिगण मे आतुप्पुत्र शब्द, सवनादिगण मे "एय सनि" 
शब्द तथा चेम्नादिगण मे “नुनमन्‌* शन्द जयवा श्वप्लुः शव्द के पाठसे 
कात्यायन तथा पतनलि ने भाचारथं के विभिन्न उपादेय रहस्यो का उद्ववोधन 
करायादै। 
इसके साथ ही, गणपाठ का निर्वारण अथवा सकलन विशुद्ध सस्छृत- 
व्याकरण की दृष्टि से क्या जाने पर भी, उसमे वैदिक तथा लौकिक संस्कत 
साहित्य के विभिन्न विययो तथा रन्यो के नाम तथा तत्सम्बन्धी विविव 
सूचनाये, पाणिनि से प्राचीन विभिन्न वैयाकरणो के नाम तया उनके मत, 
तत्कालीन धचलित गोन नामो का विगाल संग्रह्‌ तत्कालीन जनपदो, सघो, 
नगरो तथा ग्रामो के ताम तथा प्रसिद्ध जगलो, पहाडो तथा नदयो के नाम 
मिलने के कारण गणपाठ को, प्राचीन भारत के एतिहासिक एव साद्छतिक 
दष्टे भी एक विजेप गौरव देना होगा । इस सम्बन्ध मे कुं सामान्य 
निर्देश यहां दिये जते है 1 
प्राचीन वैयाररणो के नाम 
तौल्वल्यादि गण मे पौष्करसादि उपकादि मे कशष्टतस्न, अरीहणादि 
मे काशा्ृत्न, उत्सादि मे माध्यन्दिन के पिता मध्यन्दिन तया कौड्ूयादिगण 
मे आपिशलि तथा व्याडि का नाम देखा जाता टै 1 आचार्यं आपिभलि 
की पाठशाला का निर्देश भो छन्यादिगण मे उपलब्य दोना दै 1 
तत्कालीन वैदिकः तथा लीफिक साहिरय का परिचय 
पाणिनीय गणपाठ वे शौनकादि गण मे शौनक, श्राचमभि, कट आदि 
तया वार्तकौजपादि गण मे पठित लगभग ३० शव्यो द्वारा वेदिक शाखा 








१ द्र०, महा०४।*०। २६५६ 

द. द्र०, वही <९।१। १,१०६१॥ 

३ द्र, परि०, पृथ १७६, परीदमनेमरमा पृवीध ॥ 

४ द्र०, महन ८।३।४१॥ ५ द्र, वही ८३1 १०१॥ 
६ द्र०, वही नवा प्र १०८ ॥ 


१५० स०्व्या० मे गणषाठ की पररा ओर आचार्यं पाणिनिं 


ग्रन्थो का तथा विभिन चरणो का निर्देश मिलता ह (* उकयादि तथा क्रमा 
दिगण मे अये पद्‌ तथा क्रम शव्द से मदा वेदो के पदपाट तथा क्रमपाड 
अभिरत है } ऋगयानादि गण मे शिच्ता, निटक्त, व्याकरण, चुन्द, ज्योतिष, 
उपनिषद्‌, वास्तुरिया क्लमविद्या तथा च्गचिदया जेमे विपयो तथा इनक 
व्याप्यानभत रन्यो का निर्देश पाया जाता हे । ज्योत्तिप वाच्च वी वृष्टि से 
दसौ गण मे पठित्त उत्पात संवत्सर सुदत्तं तथा निभित्त राव्य ओर छन्द - 
याल की वृष्टि े छुन्दोमापा तया चन्दो ग्रिचिति राय द्र्य दै ! व्याक 
रणशाश्र कौ दृष्टि स उवथादि तथा कथादि गण मे पठित गणं शर स गण 
पाठ अभिप्रेत हे । इन दोना गणो मे पसिति कमश गुण तेया गण दाब्द के 
स्थान पर्‌ कालिका कै गुणागुण" पाठ को गुद मानफ़र डा० वसूदेवशषस्ण 
अग्रवालने अगण शब्दसे ध का तार्यं निका ना है, परन्तु वह्‌ सर्वया 
निराधार एव निप्प्रमाण होन के कारण अस्वीकार्य है ।* उक्यादि तथा कथा 
दिगणो मे श्रायुवेद तथा ्रमादि गण मे मीमासा जब्द काभ पाठ मिलता 
दै जिससे हन विषयो के तत्कालीन पठन पाठने मे प्रचलित होने का वोच 
दोतादै।* 
गोत्रनाम 
पाणिनीय गणपाठ वे यस्कादि तिकत्रितवादि, उपकादि कुजादि, नडादि 
विदादि गगादि. तथा अश्वादि गणौ मे अनेक गोत्र वाचक शब्दो का पाठ 
मिलता है । एक नाम वात्ते अनेक व्यक्तियो मे से यदि किसी एक व्यक्ति कं 
निर्देश करने का अवसर प्राक्च होता है तो उसका तन्नामा अन्य व्यक्ति से 
अन्तर करने के लिये गोत्र नामो से निर्देश किया जाता है1 एसा निर्देश 
बाहाण ग्रन्यो आरण्यको उपनिषदो तथा महाभारतं आदि मे अनेकन पाया 
जाता है । चौघायन आश्वलायन तथा आपस्तम्ब श्रौतमूनो तथा कात्यायन, 





१ विशष विस्तार के लिय द्रष्व्य-इण्डिया, एज नोन इ पाणिनि पठ ३४८ ॥ 

२-इरिडिया एज नोन इ पाणिनि प्र ३.४८ 1 

३-द्र० पृव पृष ३२-३३ 1 

४ इस प्रकरण क विस्तार वे लिप देणिए. प ° युधिष्ठिर जी मीमासक करृतं॑श्ाच्यं 
पाणिनि क समय विद्यमान सस्रत वाडसय पुस्तिका तथा सन व्या० शा्रका 
दतिहास, माग १ षठ १६६-१६३॥। 


पाणिनीय गणपाठ का महत्व १५१ 


सौगातति के प्रवराध्यायो तयः शुक्ल ययुर्वेद परिशिष्ट, मानव प्रवराध्याय 
तया मल्स्यपुराण मे इन गोत्रनामो की विम्तृत सूचियो का संकलन क्या 
गया है । इनमे से अनेक प्रवराध्यायो के आवार पर अर्वाचीन काल मे गोत्र 
प्ररमजरी नामक ग्न्य की स्वना की गयी । 

गणएपाख मे पठित बहुत से गोत्रनाम इन प्रवरध्यायो मे मौलिक रूपमे 
तया बहुत से नाम, उन उन गणो द्वारा विहित विभिन्न प्रत्ययो से युक्त 
हकर निष्प रूप मे मिलते हे । वहत थोडे नाम ते हैः जो इन पूचियो मे 
उपलव्य नही होते 1 पाणिनीय-गणपाठ के समान इन गोत्रसूत्रिमोमे भी 
अनेक पारभेद पाये जाति है । परन्तु सव के तुलनात्मक जभ्ययन से शुद्ध 
पाठ का ठीक ठीक अलुभान प्राय स्वैर क्रिया जा सक्ता है। 


अपने गणपाठ मे गोन विणयक गणो का निर्धारण करके, अन्य महा- 
्रवर्‌ काण्डो के समान गोत्र नाम की अतिविस्वृत सूची उपस्थिन करने 
वाले सैयाकरण पाणिनि के समन्त कौनमी गोनघूचि विद्यमान थी, यहु ठीक 
ठीक कह सकना तो कठिन है, पर इतना निर्चित है कि जो भी सूची थी, वह्‌ 
सम्प्रति उपलव्य गोन विपयक उपरोक्त मुचियो से वहत मिलती जुलती ही 
थो । इम धारणा की पदि प्रो जान ब्रफ' न _ पाणिनि क शस्दुबच्छुनकद्‌ 
भोदु भररवत्सास्रायशेणुः तथा कपियोधादामिस्से जैसे मूतरो तथा तरत्रेय 
भण्द्ानेः एव भय्द्वा आजेये* जेते गणसूनो की विरिष्ट उपाधिमो से 
यक्त उन उन प्रत्ययो से युक्त शब्दो को उपरोक्त सृचियो मे लगभग उन्दी 
उपायिया तया उन्दी उन्दी प्रत्ययो के साय विद्यमान दिललाकर कीदै। 


रितिदािक तथा भौगोलिक नाम 


पाणिनीय गणपाठ कै राजन्यादि, भोरिक्यादि तया पेपुकार्यादि गणो मे 
विभिन विषमो अर्थात्‌ ग्रामो के समुदायो के नाम उदिखिन ई । दामन्यादि, 
पारश्वादवि तया यौेयादिगणो मे तत्कालीन विभिन याख्लोपजीवौ सघो के 








? द्र जसल शाम्‌ रायल एश्ियाण्कि सासाह १६४६, ध ४८४, ८५ ॥ 
तथा--५. ट॒न्स्वशान त्फ गोत्र प्रवएम्जरी मूनिक्रा पृष ५* तथा उखे श्रागे । 
० पएा०४।१॥। १०२1 ३ पा०४॥ १।००७॥ 


. श्भ्वादिगण ४1१।११०॥ 


१५२ ० व्या० मे गणपाठ की परम्परा ओर आचार्यं पाणिनि 


नाम पाये जाने ह । कच्छादि, भर्गादि, सिन्ध्यादि तथा तक्षशिलादि जैसे 
गणो मे विभिन्न जनपद नामो का उछेल मिलता है । अरीहणादि आदि १७ 
तथा उत्करादि, नडादि, वारणादि, मध्वादि, सकलादि, मुवास्त्वादि, 
कल्यादि, काश्यादि, गहादि, धूमादि, नद्यादि तथा पल्यादि गणो से तत्कालीन 
नगरो तथा ग्रामो की पर्याप विस्तृत सूची प्राप की जासकती है । इसी प्रकार 
कवर्यादि तथा भालादि गणो मे प्रस्थान्त तथा चिहणादिगण मे कन्थान्त 
स्थाननामो का दिष्दर्शन हो जाता है । 

अजिरादि तथा शरादिगणो मे तत्कालीन कुं नदियो के नामो का 
उल्लेख ह । इनमे से अजिरवती तथा शरावती से आन के एेतिहासिव 
विदधान परिचित हो चुके टै । किश्ुलकादि नया कौटरादि गणो मे क्रमश 
पर्वतो तथा अरण्यो के कुद नामो का पाठ मिलता हे । 

इसके अतिरिक्त पाणिनिकालीन राजनेतिक, सामाजिक, आधिके तया 
धार्मिक सतियो के अध्ययन मे भी अष्टाध्यायी से प्राप्त परचुर सामग्रीके 
साथ साथ पाणिनीय गणपाठसे भी विद्धानो को पर्या्च उपादेय सहायता 
प्राप होती रही है । इस प्रग मे ख्यातिलव्ध डा० वामुदरवशरण अग्रवाल की 
अजुपम पुस्तक "पाणिनि कालीन भारतः का नाम लिया जासकता दै, जिसमे 
मनस्वी सृक््मदर्शी तथा मुपित्रैचक लेखक ने इन विभिन विपयो पर अद्मूत 
प्रकाग डाला है। 


पष्ठ अध्याय 
पाणिनीय गणपाठ के सशोधन की समस्या 
तथा 
उसका समाधान 


पूवं अध्यायो मे यह्‌ स्ट कियाजाचररा है कि सरति पूर्णरूप मे भितने 
भी गापाठ उपलब्य है, उनमे आचार्यं पाणिनि का ही गणपाठ प्राचीनतम 
1 न केवल इतना ही अपितु पाणिनि के गणपाठ फे आवार पर ठी अर्व 
चीने सस्रत व्माकरणो फे गणपाठ की मित्तियां खटी हो सकी टे अथवा 
दूसरे न्दो मे पाणिनीय गणपाठ ही कु परिवर्तन परियर्थन तथा नधूनाधिक्य 
कै प्राथ सस्छृत व्याकरण के अन्य सम्प्रदायो ने अपनाया दे । परन्तु इतना 
महेत्वपुं होने हुए भी यह्‌ गणपाठ समरति दुभग्यिवश् पाठभेद की प्रचा 
तथा विभिन्न अपभ्रष्टतामो से नितान्त दरपित हप मे हमरे समन्त उपस्िन 
होता दै । इमश्ना एक मात कारण है उमके साथर कयै गयी उपेक्ला । 
इमलिये गणपाठ के सशोयन की समस्या भी एक वहत महत्वं 
ममस्या है। गणपाठ वै सुद्ध न रहने पर पारिएनीयसच्छृत व्याकरण का एर 
बहुत वडा भाग, जो अष्टाध्यायी के सूनो मे तो परोक्त रूप मे है, पर गणपाठ 
मे जिन प्रव्यक्त देषा जास टै अपरिष्छत तया दूषित ही रह्‌ जाना है । 
पाणिनीय गणपाठके साय एक गौर भी समस्या सम्पद है, ओर वहु दै इसमे 
पटिति अखष्टा्थक तथा प्राय , आजे के उपलव्य वारमय की बृष्टि से अप्रयुक्त 
अनेक शब्दा कै अर्थो का निश्चितोकरण तथा इसमे आय एतिहानिक भौगो- 
सिके अयवा किसी अन्य प्रकार ॐ नाम वि यव्दा की ठीक ठीक पचान । 
परन्तु इम समस्या वा ममाघान वहूत अधिक समय तथा निग्न्तर 
परिश्रम वी अयेन्ना रखता हे इयलिय अमी म इस वर्य वो करने का साहु 
नही करर्हाह, पर भविप्यमे करन का परिचार अपश्य डै। सायही यह्‌ 
समस्या गर्पाठ मे भवत वृद्ध भाग साय मम्बद्ध है, जवरि समोपन की 
समस्या परर गणराटसे चम्ब्ददैइनना रहीनही गदा सगुद्रख्पमे 
उपस्िन हो जाने पर ही उप्त दूमरी नमस्या फे समाधान का अवसर 
२० 


१५४ सं० व्याकरण मे गणपाठ की परम्परा ओर आचार्यं पाणिनि 


प्रा हयो सकता है ! यद्यपि अनेक अवसयो पर यह भो हौ सक्ता है कि शन्दो 
के अर्थ तथा दतिहासिक स्थानो के ठीक ठीक पहचान जाने पर ही शब्दो 
के ठीक ढीक स्वरूप का भी निश्चय किया जातके, तथापि इत्र स्थिति के 
स्या अल्प होने के कारण प्रायिक्ता पहली वाली खिति कोहीदीना 
सकती है । इसलिये पहले गणपाठ के सञोषन की आवश्यकता टै । 


प्रेषो तथा पाठ मेदं का प्राचुर्यं 


पाणिषनीयगणपाठ कौ कोई भी मुद्रित तथा लिखित पुस्तक सुगति 
उपलब्ध नही है, जिस पर पुरा पूरा विश्वास किया जा सके तथा जिसके 
शब्दो की दूसरी पुरनको से तलना करने पर पच्चीस प्रतिशत शब्दौ के 
विभिन्न पाठभेद न मिल जाए । इतना ही नही,-पाणिनीय गणपाठ का, 
व्याकरण के अन्य सम्प्रदायो मे भिलने वाले गणपाठो से तुलना करे पर 
पाठभेदो की जो भयकर स्थिति सामने आती है, उसे देखकर तो पाणिनीय 
गणपाठ के अनेक शब्दो के स्वरूप के विषय मे ही चित्त शक्त हो उस्ता 
है वैते सस्रत की प्रायः प्रत्येक प्राचीन पुस्तक मे पाठभेद तथा परते की 
खिति किसी न विसी रूप मे पाई जाती है, परन्तु गणपाठ मे मिलने वले 
पाठभेद की आश्चर्यजनक अयिकता, विषमता तथा भयक्ररता अन्यत्र कही 
भी उपलब्य नही होती । 

काश्चिकाकार के द्ारादिगण के विपय मे, स्वाध्याय इति केचित्परम्ति' 
इस कथन तथा पतजति के स्याध्याय शब्दो द्वारादिपु पठथते 1*““""" कः 
पुनर्देति स्याध्याय शब्दं द्वारादिषु परितुम्‌* इन कथनो को मिला कर 
विचार करने से इस वात कौ सम्भावना की जासकती है फर लगभग पतजलि 
कै समयमे ही मणपाठमे प्र्घेपो तथा पाठ्भेदो का प्रारम्भ हौ चुका था! 
कात्यायन तथा पतजलि द्वारा महाभाष्य मे कही कही गणपाठ के कु शब्दो 
की गम्भीर परीन्ना को देखते हए उपर्युक्त सम्भावना ओर भी बढ़ जाती है । 
कारशिकाकार के काल तक तो गणपाठ मे प्रक्ञेपो तया पाठभेदो की स्याने 
एक विचारणीय समस्या का खूप धारण कर लिया जिसके उदाहरण के लिए 
काशिका मे वियमान-सर्वादिगख्‌ मे (त्व तया स्यत्‌ का विवाद, 
श्चुशकादि गण मे श्रस्यदत्य' तथा 'अस्यटेति' का मतभेद, न्यड नादि 





१ का०७।३।४॥। २ महा० ७।२।४॥ 


पाणिनोय गणपाठ के संशोधन की समस्या तथा उसका समाधान ५^~> 


गर म चशोपाक इत्यादि शब्दो के अकासन्त, आकारान्त, तथा उकम 
साम्त-तीन प्रकार के पाठ भेद, जो विभिन्न विद्वानों हारा स्वीकृतये, की 
ओर आलोचक विद्वानों का ध्यान आष्ट किया जा सक्ता है इतना दही 
नही, कािकाकार के अपने समय न विद्यमान गोपवनादि गण के प्रमाद- 
पाठका निर्देश स्वयं अ्न्थकारने वडेसष्टसरूपमे क्रिया है।१ इसी प्रकार 
पुरे सघनादि गण का द्विवि पाठभेद भी काशिकामे ही मिल जाताहै, 
जो सम्भवतः दो प्रकार के विद्धानों दरार स्वीकृत रहा होमा 1 

इसके अतिरिक्त, चन्द्रगोमी के अनुकरणं पर कात्यायान की वातिकं 
को, अष्टाध्यायी के सूनपाठ में मिलने के परयतं के साय साय गणपाठ मे 
भी मिधित करने की प्रवृत्ति कारिकाकार से विदानो मे स्पष्ट देवी जा 
सकती है \* इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप पाककी पर्णः इस पाणिनीय सूत 
पर्‌ संमवततः कात्यायन दारा रचित ,ससस््ाजिनशणपिणडेभ्यः फलात्‌" 
आदि तीन चार वातिकों को पाणिनि के अजादिगण मे स्थान मिला। 
योपधपरतिेभे दयगवयमुकयमतस्यमचुप्यानां अधतिपेध.* दूस वातिक के 
अनुकरण पर गौरादि गण मे गवय, मुकय, मरन्स्य तथा मनुष्य शव्द दिखाई 
देने लगे ।९ नुनसाम्यामन्यचनम्‌* इम वातिः के आवार पर शाङ्ग स्यादि" 
गणमे 'नुनर्योचृद्धिश्चः गणसूत्र की रचना की गयी 1 गहादिपु पृथिवीम- 
ध्यय मभ्यममाव.^ तया चरणसम्बन्धेन निवास लक्तसोऽण्‌^ इन वातिकीं 
की दष्ट से गणपाठ के गद्यदि-गण में मध्योपध्यमं चाणु चरणे"* यह्‌ गण 


८ 


पूत भतत दू 1 छम्‌ सनाम्‌ ^ _ -- ---- प्रतितं हआ 1 चुद्धकमालवात्‌ सेनासंतायाम्‌" इख वातिक को देखकर 


१. परिशिष्टानां हरितादीना प्रमादपाठः । का“ २।४।६७॥ 
२. द्र० ववनिदेवं गपाठ- । काम प । ३1 १ १०1) 
३.पा०४५।१।६४॥ ४ द्र महा० ४८1 १।६४॥) 


५. महा० ४1 १।६२॥ 
६. द्र० सीरादिष्विदानीन्तनै. गवयादयः परदिता इति वातिकारम्माद्‌ चिशयने 1 


कैयट मदा० ८1१ ६३५ ७. महार ४।४।५६॥1 
द्र नानिशानग्रनेनैव उभयो. नाय मिद्धया नूनरयोरदिर्चेति गणगू्म- 
ना्पेम्‌ । ६. महार ४।२।१३८॥ 


२०. द्र० मणिश-चने वु मणुमूपधरमनाम, पृथिवीमव्यशन्दसेव मध्यनदरिस 
इत्याहुः 1 महार ४ 1२११३८१ ११. मदार् 1 २॥४५॥ 


१५६ से° व्या० मे गणपाठ की परम्परा ओर आचाय पाणिनि 


खरिडिकाद्वि गण मे स्द्रकमालव शब्दा क साय सेनासज्ञायाम्‌ कौ उपाधि 
जोडकर उपे गणून मान लिया गया ।* च धकर्णे विशिपूरिपदिरि 
शरछतरनात्‌ सपूर्वपदात्‌ः इस वाक्षिक क आयार पर अनुप्रचनादि गण मे 
सवशन धवेशन अनुप्रवेशन श्रयुवशन तथा अनपारोदण जैसे शब्दा को 
साम्मलित किया गया 1 इमी प्रकार च्रामार्यः इम उपसरयान को दखकर 
कलयादि गणमे भ्राम शव्द को प्रतिपरिति कर लिया गया । इम प्रकार के 
अन्य अनेक परिवर्थन तया परिवर्तन ए । न कवल इतना ही अपितु पाणिनि 
से अवाचीन वैयाक्टूरण चच्गामिन्‌ के अपने सून वेुकाद्विभ्यश्छणः 
को पाणिनि क गरणपाठमे गणसूतके रूपम म स्थान दिये जानंकैतथ्यका 
उद्धाटनं विद्धानो ने किया ह्‌।५ 
कािकाकार के चाद आने वाली पाणिनीय व्याकरण के व्यास्याताभा 
तथा टोकाकारो की पीदीने भते ही अखि मीच कर इन मिश्रणोकोस्वी 
कार कर्‌ तिया हो परस्तु जागरूक व्याप्याता नेश्म ने उरोक्त अनेक 
स्थला पर महाभाष्य मे इन मिश्रणा की अप्रामाणिकता तया अपाणिनीयता 
कीओर विद्वानो का ध्यान अङ्गष्ट कियाद । पाणिनि से इतर व्याकरण 
सम्प्रदाय के प्रतिष्ठापको ने तो चन्द्रगोमी तथा कँ काशिकाार की उपरि 
निदिष्ट पटति को अयिक्रायिक अपनाया टै । इमी कार्ण पाल्यकीति (शाक्र 
रायन ) श्रीभोज हैमचद्र ओर वर्थमान के गणपाठो मे उत्तरोत्तर पिका 
धिक वृद्धि होती गयौ है। इस रूम मे पाणिनीय तथा अपाणिनीय सम्प्र 
दायो वै गणपाठे का आपम मे इतना अचिक घोलमाल हुआ ह कि पाणिनीय 
गणपाठ की को भी प्रामाखिक्र पुस्तक अज दृष्टिगोचर नही होती । इस 
घोलमान काही यह्‌ परिणाम है कि पति की इच्छा कं विपरीतं ओर 
कारिक्राकार क स्पष्ट विरावः हान पर भी पारायणिक् विद्धानां दारा कस्वादि 





१ नागरा गग लुद्रकमालय इयत पाटा याततिक्‌त्रलात्‌ ईति सम्पदायिक्। । 
महा०४८॥ ९ । ४५ ॥ 

२ महा०५।१। १५1 र महा ४। ९1 ६५॥ 

ष्वा ५1 ६१॥ 

५ द्वन तिन्म्तश्राक्‌ सक्छृत प्रामर पृष ३८ पाठ शत्व खल्या १॥ 

६ द्र° सपिष्युरिर्का धनुष्कपालम्‌ बरहिष्यृलम्‌ युध्यामि पतपा पाट उत्तर 


पाणिनीय गणपाठ के सोधन की समस्या तया उसका समावान १५७ 


मे प्ति सर्षिष्ुरिडका आदि चार शब्द जाज तक भी गणपाठ की पुसको 
तया हृस्तचेवो मे स्थान पते आरे है 1 


गणपाठ की दुखस्या फा कारण ए 

पाणिनीय मणपाठमे इस प्रकार के भयकर पाठमेदो तया प्र्ेपोये 
उत्यते दुरवस्था का कारण समभवन यह जान पडता ह कि प्रत्येक गण मे 
कितने चाब्दं गणक्रार को अभिप्रेत थे, इमके परित्तान कै लिव उनन कोई 
सष निदेश नही करिया । जैमा कि पूवं वताया गया दै पठित गणौ मे समाधि 
वाचकं पारिभाषिक धृत्‌ शव्द क॒ सयोजन की प्रक्रिया गणकार्‌ द्वारा 
अपनायी गयी परन्तु यह बरत्कस्णं भीन गणोक्रीसुरक्ताकरनम सरथा 
अममर्थ रहा, क्योकि उत्तरकाल मे वृत्करण के प्राय उत्सन हो जानि से उत्तरः 
वरती विद्धानो के पास यह्‌ जानने का कोड सावन नही दहा वि गणएकारन किति 
शब्द के पश्चात्‌ वृत्‌ दाब्द को रख कर उम पटिति गणका दारवन्द कियाथाष 


हनन ही नही भिलनि व्राल यथेष्ट उब्डोको मिलाकर नी अन्तिषशय्द के 
वाद वृत्‌? को स्थान दे सकते ये 1 सम्भवत यही कारण हं किवृत्करणकी 
प्रिया पठिनिगणो मे भी सर्र नदी पायी जाती । 

इमकरे अतिरिक्त एक वटूत स्पष्ट तया प्रमुल कारण यह नान पठत, है 
कि गणपाठ के प्रति पाणिनीय सम्प्रदाय के अध्यापका व्याह्याताओ तया 
टीकाकासो वा, सम्भवत सदा से ही पर्या उपेक्तित दृष्टिकोण रदा है। 
हत्त के तेख से यह पता लगता टै कि काशिका मे प्राचीन वृत्तिर्या मे 
गणपाठ कौ स्थान नही दिया जाता था 1 कु विद्धनो ने इयर थोडा वहुत 
ध्यान देकर गणयाठ की वृत्ति अयवा व्याश्या की रचनाःकीभीतो, विद्नो 
की दृष्टि स उपक्नित रहने कै कार्ण आज उनका अस्तित्व भी इतस्तत प्राप्त 
दोएर उद्धरणा के रूपम मे उपलव्य हौ पाता है । इन विषयमे यथा स्थान 
पय, सूचनाये दौ जा चुकी ह । 





पदस्थस्यापि चर यया न्यादिति, परमपि फलमितपयमादिप्रयुदराहरगाद्वि पारायणिक 
श्राह । भाष्य दृतौ न निल समासे ऽनुत्तरपद्स्थम्येवयतर परमपि बुरिडकन तनय 
रुद्रम्‌ । का० (८ । ३1 ४८) 

१ श्रसयन्तयु तु गसराड द्य नास्ति 1 पमण मा० ? ए०४। 


श्भ्ठ सं० व्यार मे गणगराठ की परमस ओर आचार्यं पाणिनि 


इन विरिष्ट कारणो के अतिरिक्त कु सामान्य कारण भौ उपद्धित 
कयि जासक्ते है जो प्राय सभी सस्त वादूमय की प्राचीन पृस्तकोमे 
मिलने वलि पाठ्भेदो के कारणके रूपमे अनुमानित होतेह । इनमेदो 
कारणरेसे है जो बहूत ही स्वाभाविक जान पडते है। एकतो यह कि 
समयक्रमसे ल्िपियो मे पर्याप्चि परिवर्तन होते रहै इस से प्राचीन काल मे 
लिखी गई पुस्तको कौ प्रतिलिपि करते समय उत्तरकालीन लेखको के 
द्वारा ठीक ठीक न पडा जा सकने पर व लोग अपने अनुमान तथा कल्पना 
दवारा अपठित अश की पूति करलेतेथे। इस रूप मे विभिन लेखक द्वार 
विभिन्न पाट स्ौकार कर लिये जाने के कारण अनेक पाठभेदो का उत्पत 
हो जाना अत्यन्त स्वाभाविक है 1 

दूसरा इसी से मिलता जुलता कारण भापा के उचारण की विभिन्नता 
है। पकोखयकोज्ञवकोव,ःपकोशतथासरकेरूपं मे, अथवा 
इस से विपरीत दूरे के स्थान मे दूसरे का उचारण आदि, उदाहरण रूष 
मे उपस्ित किये जा सक्ते है ) इस उच्रार्ण दोपके कारण जिस रूपमे 
उन्चारण होने लगा, उसी रूप मे वह्‌ लिखा भी जनि लगा । इम कारण भी 
शब्दो के पाठभेद की वृद्धि न केवल स्वामाविक अपितु अनिवार्य ह । 


इन सामान्य ओर विशेष कारणो का मिला जुला परिणामः जोकि 
अत्यन्त स्वाभाविक था आाज गणपाठ की उपरोक्त दुरवख्धाके रूपमे 
विद्यमान है । कटी कटौ स्थिति यहा तक पहुच गयी है कि अनेक पाठभेदो 
के मध्य शुद्ध पाठ का निर्धारणं कर सकना कठिन ही नही अपितु किसी 
ठोस अधिार के अभाव मे सर्वेया असमव प्रतीत होता है । 


गणपाठ फे संशोधन म पाणिनि कात्यायन तथा पतंजलि 
की सहायता 
योतो पाणिनीय गणपाठ के सशोवन के प्रसगमे रेसी कोई कसौटी 
नही उपस्थित की जा सकती जिसके आघार पर यह्‌ कहाजा स्केकि 
गणपाठ मे इतने ही शव्द पाणिनीय है इतने नरी ४फिर भी गण के प्रथम 
न्दो तया च टेम शब्दो को जिनका निर्दे स्वय पाणिनि ने अपने पूतो 
मेक्रियाहै को सर्वथा पाणिनि प्रोक्त ही मानना होगा । जैसे सर्वादिगण 


पाणिनीय गणपाठ के सशोचन की समस्या तथा उसका समाधान १५९ 


कं इतर आदि पाच शब्द पूर आदि नव शब्द तया कोटरादिगण ।* 


इसी प्रकार गणपाठ के जिन जिन शाब्दो के उन गणो मे रते जाने 
क प्रयोजन आदि पर कात्यायन न अपने विचार प्रस्तुत क्वि है उन्हे भी 
विशुद्ध रूप हे पाणिनीय ही माना होगा। यथा--सर्वादिगण मे उम*तथा 
मवत्‌" द्द भिक्लादिगण्‌ मे सुषर्तिः छब्द कच्ादिगण मे साठ” शव्द 
विल्वादिगण मे गवीधुका दाब्द तथा युक्तारोहयादिगण मे एकशितिपात्‌" 
शब्द । द्री तरह गणपाठ के जिन जिन शव्द के साय कात्यायन ने कि 
विशिष्ट उपायि का योजन करना चाहा है उन्हे भी पाणिनीय ही मानना 
होगा । यथा-निष्ट्रग्वादिगण क तिष्ठदुगु^* अथवा खलेययादि*+ शब्द 
अभादिमण का शदा* शाब्द अथवा कुवादिगण का वामरध,* शाब्द । 

कात्यायन के समान पतजलि ने भी गणपाठ के कु शब्दो को आचार्य 
पाणिनि कौ विभिन्न परवत्तियो का ज्ञापक चताया है 1१ यथा-- 





६ द्र° श्रद्‌ तरादिभ्य पच्य ॥ पार ७।१। ५॥ 
९ द्र० पृवोरिभ्यो नवभ्यो वा। पा० ७1 १॥। १६॥ 
द्र० वन पुरगामिभ्रक्सित्रशारिक कारराघ्रम् । पार ८1४ ॥ ४॥ 

४ भस्य सवनास कजं । नवा० पृष्ठ ३०४ ॥ 

५, भवतो ्रकच्छघत्यानि | वगी धृष ३०१॥ 

६ भिकतादिषु युपरतिग्र"णानयंक्यं पुबदूमावम्थ सिद्धत्वात्‌ प्रययव्रिधौ } महा 
४९२८] 

७ साल्वाना कच्छादिष पाठो श्रण विधानार्थं । मज० ४।२॥। १३३। 

स वरल्वादिषु गय घुकाग्रहण मयर प्रतियेध थन्‌ 1 महार ४1३। १३४॥ 

६ एकशितिपात्‌ स्वर्वचन तुशपक निमित्तस्यसखलीयस्पस्य । महा० २।६। ६ 
१०६१॥ 

१० तिष्टगु कालविश्े 1 महा० \ 1 ६।१५॥ 

१९ पलयवादीनि प्रयमान्तानि च्य पदार्थ 1 महा २।१।२७॥ 

१२ शु द्रा चामहसवा 1 महा ४।१1४॥ 

१३ यामरथस्य कए्वादिवत्‌ स्वरवर्जन 1 महा० ४ । १ । १५१ 1 

१४ द्र° पूर्व पृष्ठ २४६ 1 


१६० से° व्या० मे गणपाठ की परग्परा ओर आचार्यं पाणिनि 


गौरादि मे श्वन्‌ गन्द, सरत्रशृति मे विपाद्‌ शब्द, अश्वादि मे राजन्‌ राव्य 
सवनादि मे श्रए्यसनि राव्य तया ज्ुम्नादि मे “नुनमन्‌ः जौर ठप्ठु गन्द 
हुन गब्दों को भी पतञजलि के प्रामाशिक वचनों के आवार पर पाणिनीय 
"ही मानना होगा । 
इन के सायही हम यह्‌ भी कहना चाहैगे कि कात्यायन की विभिन्न 
वात्िकों का अनुकरण कस्ते हृएु चन्द्रगोमी तथा कारिकाकार इत्यादिने जिन 
शब्दों या गणसूत्रं को पाणिनीय गणपाठ में मिला दिया है, तथा जिन गणपाठ 
मे प्रतिशित मानने हए तत्सम्बद्ध वार्तिक सर्वथा निष्प्रयोजन हो जाती हैँ 
जिनका यथावसर्‌ उपर निर्देश क्रियाजा चुकाहै, उन्दरं कात्यायन की 
प्रतिष्ठित प्रामाणिक्रता कै आधार पर निश्चित रूप से अपाणिनीय 
मानना होगा । 
इसी प्रकार उन शव्द को जिन्दँ फिसी प्रसंग मे पतजलि ने तत्सम्बदध 
गणोमेष्ठृनेमे निषेध क्रिया है उन पाणिनीय नही माना जा सकता । 
यथा--द्वारादिगण का स्वाध्याय शव्द ।* 
परन्तु पाणिनि, कात्यायन तथा पतंजलि द्वारा उभय प्रकार के निष्ट 


शब्दों की संख्या अंगुलियों पर गिनने लायक होने के कारण गणपाठ के 
अन्य अनिर्दिष्ट गब्दों के महार समूह के संशोधन की समस्याज्योकीत्यों 
वनी रती टै । 
गणपाठ फे संशोधन मँ काशिका का स्थान 

इममे कोई सन्देह्‌ नदी कि कािकाकार दवारा, अपने गणपाठ के विषय मे, 
की गद शुद्धगणे की घोपणा वहत कुछ सत्य दै, क्योकि काशिकामे 
विद्यमान गणपाठ की अन्य पाणिनीय एवं अपाणिनीय गणपाठों के साथ 
पारस्रिफ़ तुलना करने पर कािका मे मिलने वलति शव्द ही प्रायः अधिक 
गृद्ध निफलते है । परन्तु केवल कािका के गणाठ को ही एकमात्र 
प्रामाणिक मान कर उसके आघार पर पाणिनीयता ओर अपाणिनीयत्ता का 
निर्णय कर देना उचित नदी कहा जायगा । क्योकि एक तो काशिकाकार 
की गणपाठ विपयकर नीति, जिमका उपरर निर्दे किया जा चुका है, कुछ 
मी घोलमाल य सम्मिध्रण की रही है, जिने गणवाठ की पाणिनीयता की 
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पाणिनीय गणपाठ के सशोधन की समस्या तया उमकरा समानान्‌ १६१ 


मुर्ाको वृष्टि से कथमपि उपादेय नही माना जा मक्ता । दरमरे श्राज 
से गताव्दियो पूर्वं विरचित काशिकावृत्ति तया उममे पाया जाते वाला 
गणपाठ किस रूप मे उपलन्य है! ज्ेखकरो या लिपिकारौ के प्रमादजन्य 
दोषो से उक्र खल्प मे श्रितना परिवर्नन दो गया है इन मव त्रात्रे परभी 
तो ध्यान देना ही होगा । 
कारिका के हस्तनेख तथा प्रकानित सरण वी पारस्परिक तलना 
कर्ने पर्‌ अनेक विपम स्थल सामने आति है 1 गणयाठ के अनेक स्थला पर 
वदटूत से एमे शव्द मिल जति ह्‌ जिनत्रा प्रकादित सस्करण म अभव पाया 
जाता है । जैसे सख्यादिगण मे स्दुरसख दन्द अथवा ्रेत्तादिगण मे सकटसुक 
आदि 1 इस वैः विपरीत कुट देसे भी स्थल उपागत व्िजासवनेर्हैजो 
कायिका कै प्रगायित सस्करणक उन उन गणोमतो मिल जतिटैषर 
हृस्तलेल मे नदी मिलते जैसे-- अन्वादिगण मे धाच्य, सित, काण. दम्प, 
श्रविष्ठा इत्यादि गच्द । इसके अतिरि एक वात आर ध्यान दने योग्य 
कि कािवा के व्याल्याकार जिननदरवदधि ने अपनी काननिक।विवरण 
पजिकामे, वट स्थलो पर्‌ गणमाठ के कुट शब्दो वौ प्रमादजन्य दोपके 
कारण स्यान प्राप ट दै, एसा माना दै ।* 
दरमलिये देसे खलो का अस्तत एय काधिकक्रारकी सूनपाठतथा गणपाठ 
दोनो मे, चन्द्णोमी कै अनुकरण पर, कात्यायन वािको के सम्मिश्रण 
की नीति काशिक्रा के गणपाठ की पाणिनीयताविपयक प्रामाणिकता को 
पूरं सन्दिग्ध वना दते है। 
/ प्रक्रियारीयुदी मं प्राप्त गणपाठ गा उपयोग 
वािकातृत्तिमे वृषटिगोचर होने वाले मणपाठ फ प्यातू पाणिनीय 
मंणएपारु का दर्भन इमा की श्वी गताब्दी के वियमान रामचन्द्र कीर्चना 
प्त्रियाकौमूदी मे होता टै 1 यद्यपि रामचन्द्र ने पाणिनीयगखयाठ के सभी 
मणो का पाठ नही किया है, तयापि उभङ्गे पोत विद्रूलछृत टोका मे भराय सार 
गुण मिल जाति दे। यदा भिलने वाला गणपाठ कादिक्रासिन गणपाट काअजु- 
यर मात्रहै। क्टीक्टी कु विभिनताये तया पाठमद अवश्य प्राकषहो जति 
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१६२९ स० व्या मे गणयाठ कौ परम्प ओर आचार्यं पाणिनि 


है । अत गणयाठ के संशोवन मे इस पुस्तक से भी योडो बहुत सहायता मिल 
सकती टै। परन्तु हमे कारिका कौ अक्षा अधिक प्रामखिकप्ता देना 
अनुचित होगा । 

गणरतनाव्ती का उपयोग 


यञ्ञे्वर भु ने पाणिनीय गणपाठ का, वर्थमान को गणरनमहोदयि को 
पद्धति के अनुकरण पर, श्ोकवद्ध सग्रह करे उस पर अपनी अति सत्ति 
व्याश्या प्रस्तुत की है ! पाणिनीय गणपाठ की यही एक व्याख्या है जो 
आज भी किसी प्रकार उपलब्य है ) परन्तु इसकी रचना का समय दाक 
सवत्‌ १७९६ हे + इस कारण समय कौ दृष्टि से यह विगेप प्राचीन 
नहीदै। 

यज्ञेश्वर भटर न गणरतरावली मे अनेक स्थलो पर पाणिनि के उन उन 
गरो मे वर्थमान के द्वारा गणरत्नमहोदधि मे बढयि गये शब्दो की निप्प्रयो 
जनता का प्रतिपादन वरन काप्रयास कियाहै। यथा-- सर्वादिगण" मे 
श्नन्योन्य परस्पर तथा इतरेतर शब्दो के विपय मे अथवा स्युलादि गणम 
समिभ्रित अनक शब्दो की अनावश्यक स्थिति के विषय मे यज्ञेश्वरः भट का 
कथन द्रष्टव्य है 1 इसलिये इत दृष्टि से इस वृत्ति की सहायता अपेक्तित दै, 
पर घटत अधिक मात्रामे इस वृत्ति से सहायता की आशा करना दुराशा 
माच्र होगी क्योकि कारिका के गणपाठ तथा गणरन्नावली के गणपाठ की 
पारस्परिक तराना करनं पर क पाठभेद अवश्य प्रपत होते है, पर यह्‌ वात 
स्पष्टहोजाती है कि इसमे प्राय कागिकाकाही अनुवरण किया शया है1 
वि पत उन श्लो पर जहां काशिकाकार ने उपरिनिद्वष्ट नीति कै अनुपार 
पाणिनीय गणपार मे कात्यायन की वात्तिको के आधार पर र्द तथा 
विविच गणसूतरो का समप्रेश किया है । इसके अतिरिक्त कटौ कटौ वर्वुमान 
यी अलनुद्रति की भी स्पष्ट छाप गणरनावली पर विद्यमान है \ इसलिये 
गणवाठ क सशोधन मे इस पुस्तक का उपयाग तो किया जा सक्ता टै, पर 
इस पर ही आधूत नही सहाजासक्ता। 
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पाणिनीय गणपा के संमोधन की समस्या तथा उसका समाधान ` १६३ 


गणपाठ के विविध दस्तलेख 
पाणिनीय मणपाठ कै विविष हस्ततेख, जो हमे मिल सके टै" पर्याप्त 
आधुनिक हे । तथा- 
- यादशं पुस्तकं दष्टं तादशं लिख्यते मया 1 
यदि श॒द्धमणश्द्धं वा मम दोपोन विद्यते ॥* 
ओर मक्तिकास्थाने मक्तिकापातः की नीति पर चलने वलि, सरत 
भापासेभी संभवतः अनभिज्ञ लिपिकारो दारा निचित होने के कारण 
वहेत अधिक अशुद्ध है । पाणिनीय तथा अपाणिनीय मम्परदाय मे मिलने 
वाति गणा न जन्य मनोत से इन हस्तलेखो की तुलना करने पर यह 
भीप्तालगाहै किकही कटी इनमेभी पारठभेदों को स्वतंत्र राब्द भान 
कर गणं में उनका पाठ करने की जैनेन्द्र भोज तया हेमचन्द्र के व्याकरणमे 
पाई जाने वाली प्रवृत्ति विद्यमान दै 1 इप्री कारण पक्तादि गणमे तुप तथा 
वुत्त इन दोनों शव्द का पाठ किया गया है, जव कि तुच्छ वामन स््ीकृत 
पाठ रै तथा तुप वर्वमान आदि का । इसी गण का दूरा शव्द कम्बलिक, 
जिस स्थान पर्‌ पाल्यकीति का पीलिक तथा हेमचन्द्र के गणपाठ मे वलिक 
पाठ । हस्तनेख संख्या २, ३, ४ मे कम्बलिक तथा घलिक दोनों गन्योँ 
का पाठ मिलता है । इसी तरह कुमुदादि गण के सुचकरीके खान पर जनिन 
तथा हमव्याकरण के गणपाठ मे शचिकरणं पाठ मिलता दै, पर येदोनोंही 
शब्द हस्लेख सस्या दो यथा तीन मे उपयु्त गण मे पठति दै 
हसक अतिरिक्त इन हस्तलेखों म कु पये भी शब्द मिल जति दै, जिन्हे 
प्रिसी विष्ट वैयाकरण के मत के रूपमे वर्यमान ने अपनी मणरनरमहोदयि 
मे प्रस्तुत क्थिादै। सथा--काश्यादि गणमे अरिन्न शाब्द के पाठ को 
वर्यमान केवल भोज सम्मत्त पाठं मानता है, परन्तु गणपाठ के विभिन्न 
स्तने मे यह्‌ दाव्द पठित दै । 
गणपाठ का हस्तलेख संख्या तीन यद्यपि पर्याश्च स्ट तथा चद दै, परन्तु 
स्थल स्थल पर इममे वर्वमान के सणस्वमदोदयि का अनुकरण क्त्या मया 
है 1 इसके वीच मे चान्द्र, शकटावन (जैन) के पाठभेद भी व्यि गवे है तया 
कटी कटी राव्दोंकी वृधि उन उन गणो मेकी गई टै । पाठभेदो को 
स्वनंत्र यव्द मान लेने की प्रवृत्ति तो इम हस्त्ेख मे पर्याप मात्रा मे 
मिलती है1 


१६“ स०्व्या० मे गणपाठ की परभ्वरा गौर माचा पाणिनिं 


अत हृस्तलेखो की सहायता भी थोडी वहत तभी उपादेय हो सङ्ती हैः 
यदि इन कै प्रति पूरा पूरा जागरूक रहा जाए । 


श्रपणिनीय सम्प्रदायो के विभिन्न गणपारो का उपयोग 


अपाणिनीय सम्प्रदायो के गणपाटो मे, जिनके स्वरूप इत्यादि ण 
मे उपर विस्तार से विचार किया जा चुका हे, मुप्यत चन्द्रगोमी" जनेन 
पाल्यकीतति, भोज, देमचन्र तथा वर्धमान के गणपाठो से काशिका मे मिलने 
वाले गणपाठ की तुलना करते हए स्वरविषयक गणो के अतिरिक्त गणो 
के सशोधन मे, वहत कु सहायता प्राक्च की जा सकती है । क्यीकि, इन 
वैयाकरणो ने सामान्य परिवर्तन त्था परिवर्धन, एव थोडे वहत पाठभेदो के 
साथ, पाणिनीय गणपःठ पर ही अपने अपने साग्रदायिक नामपद्र लगा कर, 
अपने अपने व्याकरणो मे प्रतिष्ठापित कर लिया है! यद्यपि जेनेनद्र तथा 
षाकटायन के गणपाठो मे अपश्रष्ठता अयिक माना मे पाई जाती टै जिसके 
कारण कटी कहौ शब्दो का स्वरूप ही वदल गया ह, फिर भी भोज, हेमचन् 
तथा वर्थ॑मान के साथ तुलना करने पर शाब्दो के शुद्ध स्वरूप का थोडा वहत 
पता लगाया जा सक्ता दै } भोज का गणपाठ पूत्रो मे ही प्रतिष्टित टोने के 
वारण ओौरो की अपेक्ता कही अयिक, शुद्ध ओर अपने रूप मे प्रामाणिक दै। 

व्यमा क सरनमरोददिका व्याल्येय फणपाड भी अपे अज्ञात 
नामा व्याकरण सम्प्रदाय की वृष्टि से, प्य शुदध॒ जान पडत टै क्योकि 
इसमे साय ही साय वृत्ति अथवा व्याश्या हने के कारण शब्दो कौ स्वस्यता 
अधिक स्वाभाविक है । विेप कर एगलिग महोदय हारा सम्पादित गणरने- 
महोदयि अत्यधिक उपादेय है । 

हेमचन्द्र तथा वधमान के गणपाटो से तथा विशेषत वर्धमान की गण- 
रनमहोदयि स हमे विभिन्न आचार्यो तथा टीकाकारो के विभिन्न मतो तथा 
पाठभेदो वो जातने मे पर्याप्र सहाप्यतः मिल सक्ती दै \ 

श्मोटो योयलिक सम्पादित गणपाठ 
ओदो वोयलिक महोदय ने सन्‌ १८० मे अष्टाध्यायी के सूरो की जर्मन 
व्या्या कै प्रसग मे पाणिनीय गणपाठ को यथासंमव दद्ध रूपमे रखने का 
सनुत्य प्रयास क्या हे । परन्तु जेसा वि गणपाठ वे अन्य स्रोतो से उसकी 
तुलना करने पर पता लगता है, इनका सथोवन अधिकतर यज्ञेशवय्मट्‌ की 


पर्णनीय गणपाठ के संशोवन कौ समस्या तथा उत्का समाधान १६५ 


गणरत्रावली तथा हमारे गणपाठ के हस्तलेख {न° ३ के साथ मिलते जुलते 
पाठ वाले अन्य हस्तलेख ) को ही संभवतः एकमा आवार मानकर सम्पत्तौ 
सका हे । इसलिये गणस्रावली तथा हस्तलेखो कौ स्थिति के, जैसा कि ङपर 
दिखाया गया है, वहेत अधिक विश्वसनीय न होने के कारण ओटो वो्थलिक 
का यह्‌ गणपाठ भी अत्यविक प्रामाणिक नदी माना जा सकता । 


गणपार के संशोधन का संभव प्रकार 


पाणिनि, कात्यायन तथा पतजलि के प्रामाणिक वचनो द्वारा निष्ट 
गणपाठ के शब्दो से अतिरिक्त शब्दो की पाणिनीयता के प्रहिपादन की 
अथवा दूसरे शब्दो मे आणिनीय गणपाठ मे स्थान देने की, किसी भी प्रामाणिक 
कसौटी के अलुपलन्म होने के कार्ण कुछ सभव उपायो का निव}रण करना 

भत्यावश्यक है । इस यटि से निम्न उपाय प्सनुत क्यिजारैदै। 

१--कारिका, कारिका क हस्तलेख, प्रत्रियाकौमुदी, मूणरतरवली, 
पाणिनि गणपाठ के हस्तलेख तथा जोट वोयलिक हारा सशोपत गणपा 
इत्यादि, पाणिनीय सम्प्रदाय से सम्बद्ध समी स्रोतो मे प्राच होने वाले गणएषाठ 
के शब्दो का एक ओर तो परर तथा दूसरी ओर पाणिनि से इतर-चन््रगोमी, 
ऊनेन जैनशाकटायन, भोज, हेमचन्द्र तया वयमान्‌ इन विभिन्न-सम्प्रदायो 
के गणपाठो के शाब्दो के साय तुलना करने पर जो शब्द एक साथ सभी 
स्रोतो मे मिल गए है, उन्हे पाणिनीय गणपाठ के मूलमागमे स्यान दियाजा 
सक्तादहै। 

२- जो ब्द पाणिनीय सम्प्रदाय के सभी ग्रन्योमे न मिल कर केवल 
एक दो मे मिलते है, परल्तु वाद के चान्द्र इत्यादि के गणपाठे मे मिलते हे, 
उन्हेभीमूलभागमे स्यन दिया जा सकना है1 

३--जो शव्द केवल पाणिनीय गणपाठ के हस्तलेखो तथा कादिका अयवा 
कारिका कैः हस्तलेखो मे प्रा होते ई उन्दे मी प्रवानता देते हए, अन्यन 
सदन अप्रा होते हए मी मूलभाग मे स्थान दिया जाना चाहिए । 

भ दमे अतिरिक्त पाणिनीय सम्भ्रदाय की, गणपाठ के शब्दो से योडा 
खा भी सम्बन्य रखने वाली उपलन्ध समी पुस्तक मे उन उन राब्दौ के विपय 
मने मिलने बाली विकीर्ण सम्प सामग्री कै विवेचनाटमक भवार पर ठीक 


१६६ सर व्या० मे गणपाठ कौ परम्परा ओर आचार्य पाणिनि 


चने वाले शब्दो को मी मूलमाग मे प्रतिपरित किया जा सकता है 1 भतेही 
वे शव्द पाणिनोय सम्प्रदाय वै सभी ग्रन्थो मे न मिलते हा! 

५--दसी तरह लोकिक तथा वैदिक कोपो ओर ससत वाटमय कै 
प्रसिद्ध ग्रन्थो के अवलोकन से निन जब्दो केउनउन गणोमे रहनेस 
निष्पन्न होने वाले प्रयोगो की साधुता प्रमाणित होती ह"उन्दे पाणिनीय गणपाठ 
विपयक किसी एव भी ग्रन्थ मे फाठ भिल जनि पर स्थ'न दिया जाना चाहिए । 


६--आऊतिगणो के विषय मे ययपि वि शेप विवेचन की अवश्यकता 
तो नही प्रतीत होती पनरपि यह उचित प्रतीत होता है कि उन शब्दो को 
भीमूल भागमे स्थान दिया जाए जिन्ह उन उन गणो मेषदेजानिके 
लिये वाधक्याधनाथं ( वावक्र रूप मे प्राप होने वाले प्रत्यय को विने के 
लिये ) जसे विशिष्ट प्रयोजन काशिकाकार आदि ने उपल्थित किर है । इमके 
साथ ही कारिका, अथवा काशिका के हस्तलेख तथा गणपाठ के हृस्तलेखो 
मे मिलन बलति प्राय सभी नन्दा को थोडी बहत विवेचना के आधार परः, 
यदि उनक्रो सिति आवश्यक प्रतीत हो, तो मूल माग मे खान मिलना ही 
चाहे । क्योकि यहु कट्‌ सकना तो सरथा असभव है करि आचार्थं पाणिनि 
ने कितने शब्द अण्कृतिगणो मे पडे ये । ठम पूर्वं आकृतिगणो के प्रमग मे 
प्रतिपादन कर चुके है कि आकृतिगणो मे भले ही कु यन्द उपलक्षणार्थं रस 
दिये हो, पर आजकल मिलने वलि सारे जब्दो का पाठतो पाण्िनिने नही 
ही क्रिया या।" उपलच्नण्॒थं भी कितने शब्दो का पाठ पाणिनिने कियाथा, 
यह्‌ भी आज ठीक ठीक जानना सर्वथा अभेभव ही है । साथ ही यह भी नही 
कटा जा सकता करि आकृतिगणो मे काशिकाकार आदि द्याया पटिति शब्दो 
की लम्बी सूची वह्‌। असगत या असाधु है । इसलिये पाणिनीय सम्प्रदाय से 
सम्बद्ध होने क कारणे उग्ररोक्त ग्रोता मे पये जाने वाले आषृत्तिगण विषयक 
सब्दा कौ पाणिनि द्वारा उनङे प्ति होने की स्थिनि को अस्वीकार करते 


हए भी उन उन अआक्रतिगणो मे स्यान दना आवश्यक तो नही पर उपादेय 
अवश्य है! 


७-ूरवं गणसूत्ो कौ समस्या पर विचार करते हए विस्तार सर हमने 
यह सिद्ध क्या हे करि गणधूत्रा के स्चयिता आचार्यं पाणिनि नही है कही 
कही अनाप्रश्यक अमगत तया भुनरक्ति दोय मे ये गखसूत्र पूर्णतया दपि ह 
तयथा कही कटी कात्यायन की विभिन वातिकः कै आगार प्र इनक्थे स्वना 


पाणिनीय गणपाठ के सथोवन की समस्या तथा उसका समवान १६७ 


मकार हो सकी है। जो भी हो, हमे ये गणसूतव्र, कथमपि, पाणिनि विरचित 
नही प्रतीत होने 1 तथा इसी प्रकार कात्ययान के वातिको के आयार पर, 
चन्द्रमोमी का अनुकरण करते हए प्रमुख एव प्राचीन वृत्तिकार जयादित्य 
तथा वामन ने अपनी कानिकावृत्ति मे अनेक गणो मे अनेक शब्दो को समाविष्ट 
कर दिया है । इनी चर्चा पूर्वं की जा चुकी है । कात्यायन की वातिकोके 
हते हए इम भकार के जब्द उन उन गणो मे अनावश्यक प्रतीत होते ह अथवा 
उनके उन उन गणो मे रहते हुए, उमी दृष्ट से स्वौ गईं कात्यायन कौ वे 
वातिके अनावश्यक प्रतीत होती है । इमलिये कात्यायन को अयिक प्रामा- 
णिकरता देते हुए, हम इन प्रकार के शब्दो का उन उन गणो मे पाठ अपाणि- 
नीय समन्ते दै । 

पर इन दोनो श्रकार के गणसू्ो तथा इम प्रकार कँ शब्दो को पाणिनीय 
गणपाठ के मूलमाग से हल देना भी हम इसलिये ठीक नही समह्तते विं उप- 
यन्त दोनो हौ धारणाये अभी पूर्णत निश्चय का रूप नही पराप कर स है। 


यह तो हदं परे पाणिनीय गणपाठ को ध्यान मे रल कर्‌ उमे प्शोतन 
की सामान्य सिति 1 दमे अतिरिक्त कुछ विशिष्ट गणो के सशोव्रनन या 
परीच्तण पै सिये कु विशेष आधार अपनाये ज सकते है 1 
१-पाणिनीय गणपाठ कं स्वरादि, चादि उर्याटि तया सान्तातप्भरति 
गणो मे पठित शब्दौ की परीक्ता के लिये अमरसिह आदि के कोपोके 
अय्यय प्रकरण से यथा सम्भव सहायता ली जा सकती दै 1 
२-अर्धर्नादि गण मे पडे गये राव्दो कौ विस्तृत समीक्ञा के लिये इन 
शब्दो की तुलना पाणिनि क नाम से प्रसिद्ध ल्िगाुसासन के पुततपु सक 
प्रगरण के नव्यो, तया जिन दाब्दो के पृन्नपु सक्त्व की स्वीृति पुनपु सक 
प्रकरण के अतिरिक्त सूव्रो मे विद्यमान है, उन रन्दो कै साथ की जानक्तौ 
है 1 करिया यण्दिमे कद्ध रेमे भी शब्द अवश्य मिल सक्ते ह जो लिगानु 
दारुन कै इन प्रकरणो मे सम्भवत न मिल सके । परन्तु अन्य स्रोतो के 
आयार पर न्दर पाणिनीय गणपाठ मे स्थान दिया जा सक्ता है 1 
३ -पलादि, यस्कादि, तिककितथादि, उपकादि, कुन्जादि, गरमादि, 
नडादि, तया विदादधि गणो कौ जिनमे गोत्रवाची दाब्दो का षाठ मिलता 
३, तया उन अन्य मोघवाचव राच्दो की जो इतस्तत अन्य तिमी गणमे 


१६८ पाणिनि से उत्तरवर्ती वयाकरण ओर उन के गणपाठ 


अलग अलग पडे गये ह, परीक्ञा या सशोधन के लिये प्रो° जान चफ द्वारा 
अनदित गोचर प्रवरमजरी मे मिलने वाले वोधायन आपस्तम्ब आगशलायन 
श्रौतसूमो तथा कात्यायन लौगाक्षिः युक्लययुर्वेद परिशिष्ट, मानव प्रवराध्याय 
तथा मत्स्य पुराण कै भोर विपयक सूचिया मे विद्यमान शब्दौ के साय 
शब्दश तुलना की जा सकती है । कु थोर मे एेते शब्द भी उपयुक्त गणो 
मे स्थान प्राप क्यि हुए भित सकते हं जो गोनप्रचरमजरी मे निर्दिष्ट उपयुक्त 
पुस्तको मे नही मिलते । पर अन्य लोतो मे मिलने के कारण उन्हेभी उन 
उन गणो मे स्थान देना आवश्यक प्रतीत होता दै । 
८-पष्ठाध्याय कै प्रथम पाद के उच्छादि गणसे लेकर द्विीयपादके 
गौरादि गण तश कं ञब्दोकीतृलना कै लिये मोज के सरस्वती कण्डाभरण 
यो छोड कर, अन्य सम्प्रदाय के वैयाकरणा अयवा उनक्री व्याकरण विषयक 
सामग्री स कोई सहायता नही मिल सकती । इसलिये पाणिनीय सम्प्रदाय के 
ही विभिच, उपरिनिर्दिषट रोतो तथा भोज के सरस्वती कण्ठाभरण मे मिलने 
वाले स्वरविपयक गणो के शब्दो की पारसरिक तलना से ही सन्तोप करना 
पच्गा । ह! स्वरविपयक तथा पाणिनीय सम्प्रदाय से सम्ब अतिविश्वसनीय 
पुस्तक सगररसिद्धान्तचन्द्रिका मे उपन्यस्त गणो स॒ कारिका कै उन उन 
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कश-स्न व्याकरण सरीर उसके उपलेष्ध सृप्र ०८० युधिष्ठिर मीमासक । 

किगाताज्ञुनीय मल्लिनाथ रीका आर० सी° पीर शाली सम्पादत जग्मे 

१६३६ । 


१९० स० व्या० मे गणपाठ की परम्परा ओर भाचार्य पाणिनि 


गणरत्न ॒दस्तनेख-सरस्वती भवन, वारणखी । 
गण॒रमहोदधि जूलियस एगलिग सम्पादित, लन्दन १८७६ 1 
मणर्लमदोदधि ( १ ) १० भीमसेन शमौ सम्पादित, इया 1 
गण्रत्नार्ली मद यश्षश्वर। 
चनन्द्रदृत्ति (१) ( १-२ श्रध्याय ) कतितीशचन््र चःजा सम्पादित 1 
यान्द्रबृत्ति (२) डाश्द्रूनो लीत्रिश सम्पादित । 
जेनेन्द व्याकरण महानन्दी रीका ( हस्तनख सरखती भवन वारासी ) 1 
जरनैल श्राफ रायल ेशियारिरु सोसादटी (रली दिरूयः श्राफ 
गोत-जागत्रफ ) १६४६ । 
देत्रिनिकल रम्खं पड ठेकनीक च्माफ संस्कृत ग्रामर प्रथम भाग रितीश- 
द्र चरजीं। 
तन्न यासि उुमारिल भटर । 
्रत्तिरीय प्रातिशाख्य ( १) माहिपिय रीका, वी ° वेकरराम शमौ सम्पादित । 
वैन्तिरीय-प्रातिशाख्य ( २) मिमाप्यरलगीका । मैसूर सरण । 
तैत्तिरीयसंहिता मदमास्कर मिश्र परी व्याख्या, महादेव शास्त्री सम्पादित, 
मैव्म-१८६४। 
दी श्रलीं न्राह्मणिरु्न सिस्टम फः गोज पड धनर जानवर) कैम्रज 
१६५१ । 
द्वी त्रिटिकल स्टडीज श्राफ राल्यायनज् शुक्ल यसुर्वेद्‌ प्रातिश्वाख्य 
वी° वेकलराम शमौ, मद्रास-१६३५॥ 
दधी वेदाज इन पाणिनि पालयीमे । 
दी स्ट्रफ्चर शार च्ष्ठध्यायी श्राइण प्टस० पायते, नाम्य यूनिवसिगी । 
दुर्थचृत्ति शरणटेव-री. गणपति शारी सम्पादित, तिर द्रम-\६०४। 
धातुप्रदीप्र मैनय-श्रीशचद्र चक्रयर्ती सम्पादित, रजशादी-६६६६ । 
धातुदत्ति माधव-्रात शाल्री क्ये सम्पादित) ननारस- १६३४ ॥ 
नगाद्धिक ( मदामाप्य) प्रयम्‌ श्रष्याय, प्रथम पाद्‌ } -प्रदीप तया उचत 
गीक्रा~निणुयसागर्‌ परस, अम्बे । 





ॐ प्रकाशन करते समय एगलिग का संस्करण उपलग्यन होमे करणु 
मीमते-सेनकरणमेही पृष्ठो का र्ल्नम्य (कया गवाह! 


सहायक पुस्तवे १६१ 


नामर्तिपानुणास्न ( > ) वन्यधीय सर्वानन्द की रकार्वस्व वेः साय-ग 
गरंपति श््ी-सम्पादित, विन्दम-१६१५ 1 
नामि गानुशानन (२) मः चीर्त्वमी की छमरकाशेदू्ारन' रीका दे 
साय, डा° हरदत्त शमा तया डान एन ० जीर 
हि ¢ ४ सर दसाई सम्पादित, पृना-१६५४१ । 
नेस्तथ्रत्ति दुगौचय-एव° एम० भढक्मकर सम्पादित, वम्बि-१६१य८। 
निस््तरीका सकन्द मह्वर-डा० लदृमणतस्प सम्पादित 1 
पदरमञ्चरी हरदत्तमिश्र भरदा दाप्रोदर शाश््री सम्पादित, कारा-१८६५ । 
परिमिषिन्दुेखर नणगिशभःट-राजनारायण शाली सम्पादित । 
पालिनिज ग्रमेिश्चर र्जञलिन डा श्रोते मोरलिक रन-१८४० 1 
पारिनि-ठिज प्लेस इन स्त लिटरेचर 1० गोह्दषटूकर 1 
पाणिनीय गणपराड( ) गोयधन 
पासिनीय गणपाद (2) रमरभ्ण ( हस्तनस, 
पालिनीय गणपाड(ज) मह्रदव ॥ रारस्वती भवन, 
पारिसीय गशकठ (४) मेोसथर लल वायणसी} 
पाली महा-याकरण भिदु जगदीश काश्यप 1 
यतरिर सतुदी रामयद्र-विठल की प्रसाद रीकाके साथ । 
क्रिया सग्रह ( जैन शाकटायन सम्ध्रदाय ) श्राचायं चन्र । 
म्ाक्रतसूच वरष्चि-मामह की रीकाके साय) 
पररिरुल संस्कत इ ग्लिश डिकए्नरी वी° एलन श्रा} 
प्रोढमनोग्मा भोजी दीकतित-कतयुशम्दरत नैका के साथ । 
स्युस्‌ -शान्तनय श्रीधर शाली पटक सम्पादितः पृना-१६३५ । 
भागच्रत्ति संकलनम्‌ १० युधिष्ठिर फीमासक 
मास्द्धाज शित्त नगिश्वर गैका रमचद्र दीद्ितार तथा पी० एस सुदेरन्‌ 
श्रथ्यर-सम्पादित पृना-१६३८ । 


भायादुक्ति , पुरगेत्तमन>व-शरीशचन्द्र चन्व्तो सम्पादित राजशाद्री-१६६८ 1 

महाभाप्य ( सम्पूण) गुद्प्रसाद्‌ सक्कर्ण । 

सुग्धयोध व्याकरण बपव -दुगादास तथा रामठं वागीश की टीका के साथ 

जोनानन्द्‌ विद्यछाग्र सम्पदिते कलकत्ता १६०२ । 

रघुबश मर्लिनाय टीका1 

लघुशब्दे-कुरतेखर नगिशभः.-( पृवीर्ध } निव्यानन्द्‌ पयतीय की रुका, सदा 
शिव शान्नरी जोशी तथा रमचद्र शालनी सम्बदित, बनारस 

१८६५ । 


१६२ स° व्या० मे मणपाठ की परम्परा ओर आचार्यं पाणिनि 


लघुशदन्दुेखर नागेशमद-{ उत्तरार्धं ) रमयाघ्ली नारायण शास्री सम्पादितः 
अनारस-१८१७ । 

वड इणडेक्स इ पाणिनिज सूतपाड पएणड परिशिज श्रीधरतास्री पाठक 
तथा सिद्धेश्वर शाश््री दारा समाम्नात, पृना-१६३६ 1 


वार्यपीय भत्रहसि-प्रयम काएल-रामलाल कपूर टर लादीरः द्वितीय तृतीय 
काणएड-काशी 1 


दाजसनेय-प्रातिशास्य बी° वंकरराम शमौ सम्पादित, मद्रास । 
चायु पुणसु प्रानन्दाश्रन पृक । 
व्याररण्‌ दशंनेर इतिहास गृस्पाद्‌ हाल्दार, कलकत्ता । 
व्याकरणसिद्धा-तुधानिधि विरश्वर शाघ्ली, माधपर शास्र भण्डारी 
सम्पादित, बनारस-*६ ५४ । 
शब्द्णैत व्याकरण राणनदी-सोमल्व की प्वद्धिका टीका क साय । 
श्र फौस्तुम भोजी दीितः-०० गोपाल शाश्री नने सम्पादित । 
शब्द्‌ कौस्तुभ भद्धोजी दीक्तित -प° वि ध्ययासिनीप्रसाद्‌ द्वितदी सम्पादितः 
बनारस १६१७ ॥ 
शाकटायन शब्दानुशासन ( > ) यद्तयमौ की चि तामि! रीका क साय । 
ल्‌प्स्‌ ्स्‌ खनु \ 
शाकटायन व्याकरणां ( >) श्रमोघ्रा वृत्ति हस्तनेपख भारती क्षनपीट काशी । 
लिश्यपालवध मल्लिनाथ मका, दुरगाप्रसाद्‌ तया शिवदत्त सम्पादत, बम्बर १६१७ 
सरस्यतीकरठाभरण भोजनेव गी° श्रार० चि तामसि सम्पादित मद्रास 
यूनिवसिरी- १६३७ । 
सरस्वती कश्ठामरण्‌-ढद्यदारिणी चत्ति दरिमण्डूम सस्त सीरित । 
खस्छृत व्याकरण-शाल् का इतिहासं प° युधिष्ठिर मीमासक । 
सारस्वत व्यपकरण ( पृवाध }-चन्द्रकीति रीका, वकटशवर प्रेस, चाश्वे 1 
सिद्धदेमचन्द्राभिधसोपन्ञ शब्दालुशास्न स्वकीयव्रहद्‌ इत्ति कै साथ । 
सिद्धान्तकौमुदी भव्रेजी दीद्ित (कलमनोरमा' तया तस्वगरोधिनी' रीका क्‌ साय 
सिस्यम्स आफ सस्ठेत ग्रामर एस० कै ° देल्वाल्कर पृना-१६५४। 
स्वरसिद्धान्त्वन्द्िका शरी निवासयञ्वा, शिवरमद्व्ण सम्पादित मद्रास १६३ ६ 
दिस्स्ती श्राफः सस्त लिटरेव्यर ८० ची° कीय, ल-दन-१६३० । 


पृष्ठ 


॥। 


१२ 


श्ट 
१६. 
५ 
४५ 
३६ 
३७ 
१४ 
ह # 


५२ 
५६ 
# > 
६ 


रष 


रर रेरे 


4: 
२६ 


संशोधन-पतर 


च्रश॒द्ध 
परस्तृतकीरै। 


गाब्दरचना के पूर्व 
पाणिनि तत्तद्रगणसम्बद्ध 


शोत्यादि 

वत्परादि 

उद्रवृत है!" 

गणमौी वयानो 

इस मे प्रसद्ध 
मर्वेनामताम्पुपमात्‌ 
अस्ति ह्‌ पाठे 

प्रथम सूत्र मे लोहिता 
दिगण का ओर द्वितीय 
तृतीय पठित कण्वादि 
गोरवनादि 

सूत्रपाठ पाठ से एर्व 
सूत्रो* आपिजलि 

्राक्नेय 

दोग्पूर्ण तया है। 


शुद्ध 
इस पर टिपण -- 
दी इरि्डियन एष्टीकरी 
अप्रेल १८७५ पृष्ट १०२, 
तथा उससे अ गे । 
शन्दरचना के विपयमे 
पाणिनि के तत्तद्रमण 
सम्बद्ध 
दीत्यायनादि 
वत्सतरादि 
उद्रपृत दँ !' 
गणमवीयानो 
इम प्रसद्धमे 
सर्वनामताभ्युपगमात्‌ 
अस्ति च पाठो 
प्रथम ओर द्वितीय सू 
मे लोहितादिगण भौर्‌ 
कण्वादि का तथा तृतीय 
पटिन गोपवनादि 
मूत्रपाठसे पू 
सुत्रो* तथा आपिशति 
प्रभेष 
इस पर टिप्पण--यच 
व्याधिमिदधौ सरलमुपाय 
मपश्यतानाकृतिगणवणं 
म्‌ सुतरामपरियुद्धि 
मनुगासनम्य दर्शयति 1 
टेक्निकल ट्म एण्ड 


स० व्या० मे गणपाठ की प्रम्यरा मौर जाचार्थं पाणिनि 


१६४ 

पृष्ट पडि्त 
७० 2० 
५७६ १५ 
६६ ध्य 
६७ ६३ 
६६ टि०१ 
१०८ २३ 
११२ टि 

॥1। ॥) 
१९० दटदि० १० 
१२४ २ 

११ ॥% 
१२७ ६ 
१२८ टि ७ 
४३३ ६ 
१५८० #1 
१४२ ४ 

१ भर 
१४, र्‌ 
४४६ ४ 
५५ २४ 
१५५६ ॥ 
१५७ २६ 
१६१ ६ 
१६३ १७ 


अद्ध 


हो जतिहें) 
प्राग्घरितादिभ्यः इम+ 

( महा० ४।३।५८) 
कुक्टादि` 
नामवानुपारायणादिषु 
कियादै। 

३.द्रर 

द्र 

शा २1१1 १८४ 
तथा अनन्तावेसथ०' 
सूत्र के लिए भेषजादरिगण 


पारिनि के पुप्करादि 
तथा अजादि 


जयादिगण 
विद्न्तिविश्रावराभितरे 
कल्पादि 

लोभादिगण 

स्वद्व 

स्वद्धादि 

कीथी 19 
तदिभिनादि 

पार्श्वादि 

ग्रामाच्य 

परममपि बुःर्डिङयतदैव 
मैव्यादि 

मुचवर्ण 


शध 


टेक्नोक आफ सस्रत 
ग्रामर, पृष्ठ २६४॥ 


हो जतिदै। सम्पा०। 
प्रा्धरितादिम्य.^ इम 
( महा०४।३।५६) 
कुककरुटघादि 
वातुनाभपारापणादिपु 
कियाद) समा०। 
भद्र 
५.द्र 
श\० २।१।११४ 
इम श्र कोपर १२१, 
प° १२ पर शधितादिगणः 
फे अभे पटे । 
पाणिनि कै पुष्करादिग्रण 
को पुष्करादि तया 
अब्जादि 
जेपादिगण 
विश्वन्तवियायरभिपर 
कलाप्यादि 
लोमादिगणं 
स्वाङ्ग _ 
स्वाद्गादि 
कीयी।* 
तदविमिनादि 
पश्वादि 
ग्रामिक 
परमसपिः कुणिडेत्येतरेव 
मम्यारि 
मनुं 


[क्त १ [व क क 
निन्न मन्थ य प्रज्ाश्रत हग 
नया प्रकाशन 
संस्कृत व्याकरण-शाख का इतिदास, भाग २( छपरा ट) 
छन्दः-शाल्न का इतिदस 
शिचता-शास्च का इतिदास 
निरुक्-शाख का इतिहास 
पाणिनीय गणपाठ का आदी संसरण 
बृहदेवता का हिन्दी अनुनाद 
नवीन सरकरण 
संस्कृत व्याफरण-शाल्व का इतिहासः प्रथम भाग 
, वैदिङ-खर-मीमांसा 
„ भगतृत्ति-सकललनम्‌ 
निरुक्र-सघरुच्चय ( वररुचि-दृत ) 
„ शित्ता-घ्र्राणि ( पणिनीय-्रापिशल-चन्द्र ) 
वेदार्य-मोमांसा शर्थात्‌ वेदाथ फी पिषिध प्रतरियाश्रां का 
रेनिहसिक यवुशीलन _ _ 
प्राच्य-विद्या 
अनुसन्धान कार्थं को प्रसारित करने फे लिए 'श्राच्य-पिदचा" 
नाभ्नौ उच कोटि कौ ब्रेमासिफ पतिका का प्राशन वैशाखी सं 
२०१६ ( सन्‌ ६२) से नियमित खूप से प्रारम्भ दो जायगा। 
इसरा वर्षिफ़ चन्दा ८) रु° होगा प्रतिष्ठान के सभी प्रकार 
के सदस्यो फो यद्‌ विना मूल्य दौ जायगी । 
सचालक भारतीय-प्रच्ययिव्या-प्रतिठान 
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प्राच्यविद्या प्रातष्ान वक्रय वमाग 
प्रतिष्ठान रा पकाशित्त तवा प्रसारित काड.जय 
सस्त व्याकरण शादय का इतिहास (युधिष्ठिर मीमास्क ) 
(याम) ?०) 


# 1 9) 1 1 1 ( भागर)१०) 
३ वंदिक खर मीमांसा 9 १ द} 
० येद्धिक छुन्दोमीमासा ग शा) 
५ ऋण्वेद्‌ की ऋक्सल्या * १ ॥) 
६. मन्द्राह्मणयोवेदनापरधेयम्‌ पर विचार » »? ।) 
७ दुष्छृताय चरकाचार्यम्‌ मन्त पर विचार » » |) 
८ ग्वेद की कतिपय दानस्त॒तियों पर धिचार "+ )) 
६ श्राच्रायै पाणिनि ते समय वियमान सस्रत चाड.मय ` ॥) 
१० ऋषि दयानन्द के रन्यो का इतिहास 2) 
९९ पि दयानन्द की पद्‌ प्रयोग शैली + १) 
१२० यजुर्देदभाप्य-सब्रद ( एणा शाली पर्ता मे नियत ) सन्युन्मो ४) 
१३ श्िन्ता सूत्राणि ( श्रापिशि परिनि चद्रगोमी) ५» 1) 
१४ दीस्तर्िणी ( धाठपठ कौ सीरखामी कृत व्याय्या) ^ » शम्‌) 
१५ सेस्टेतव्यारुर्ण भें गण्पार कमी परस्पय श्रौर श्राचायै पाणिनि 
(श्री १० कपिल व एम०्ए०) ्) 
१४ शपि दयानन्द के पत च्रीर चिखापएन ७) 
१७ यजुतदम्य दिररण्‌ ( प्रयम भाग ) (श्री पर ब्रादत्तजी एशि) १६५ 
श्ट धद्रथिद्या निदश्न (श्री प मगवदरत्तजी ) ४८) 
१६. भार्तवपं का ग्द श्तिदषख (ग्रयममाग) » ८) 
४०० ? ॥ १ (द्वितीय माग) » २०) 
२८४. भ्या क तिदस # ५) 
२२ श्चयुवेद्‌ का इतिदास (भी पर युरमनद्‌ कविराज रीर ए ) ८) 
२३. श्मण्णच्यायी प्रकाशिका (धी पन देवप्रकाण पातसल ) ८) 
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